


प्रयव्रपादटः 


* संस्कृत भाषा मे दस लकार होते है। उनमें पंच लकारो का ही 
बोलचाल मे अधिक प्रयोग होता है। उनके नाम ओर काल इस प्रकार 
(१) लरलकारः (वर्तमान काल) ए!€ऽ€ा{ (८086 

(२) ठर्लकारः (भविष्यत्‌ काल) ८।०।€ ¶८ा18€ 

(२) लङ्लकारः (भूतकाल) ?०७॥ {€18€ (7एलाट्लि। (€) 

(४) लोरलकारः (आदेश/प्रार्थना) (ल 2॥1\८€ 1०0८) 
(तला | 

(५) विधिलिङ्लकारः पप्ार्थना/ चाहिए) (?०1९1\;2॥ 4000) 
९९६९८ 
* संस्कृत में सामान्यतः आठ विभक्तियँ (कारक) होती हँ। व इस 
प्रकार हँ-(वैय्याकरण षष्ठी ओर सम्बोधन को कारक नहीं मानते है) 





कारक (`3५€ 
(१) कर्ता = ने (प्र.) च0111111211५€ 
(२) कर्म = को (द्वि. ). ^८८०५६1*८€ | 


(३) करण ने", से, द्वारा (त॒.) 109पाला{०] \ 
(४) सम्प्रदान = को, के लिए (च.) 8५९ 


(५) अपादान = सं (पं.) ^71211\€ 

(६) सम्बन्धका, के, की (ष. ) (0€ा111*€ 

(७) अधिकरणे, पर (स.) [.0८0{1*€ 

1) सम्बोधने । भो । (सम्बो ) \/0८211५€ 
प्रथमपुरुषः - | 

(12) तौव दो (1109 (५८०) ते-वे सब (116४) 

मध्यमपुरुषः - 

त्वम्‌-तुम (०५) युवाम्‌=तुम दोनो (४०५ 7५५0) युरयं=तुम सब (भ 
^ ||) 
उत्तमपुरुषः - 


अहम्‌ (1) आवाम्‌-हम दोनो (५/६ 10) वर्य॑=हम सब (४५६ ^|) 





२ मधुर - सस्कृतम्‌ 


करे- 


‰ उपर्युक्त रूपों मे निम्न शब्दों को जोड़कर बोलने का अभ्यास 


किम्‌-क्या=५०। संस्कृतम्‌ सस्कृत-9 0516111 
कुत्र-कहा१/ [1€1€ तवत्र-~-वहा-11€€ 
कदा-कल-\)1<) तदा-तब-11@) प्रातःकाले-सबेसे-1 (€ एःग- 


1119 


दिवा-दिन मे ११५४ सायंकाले-सायं काल मे (11८ 


€*ला)1118 


विद्यालये-विद्यालय मे 11€ 5५100] गृहे=घर मे]! (€ 
11071 मदे=मठ मे 11€ ]121118. 
# निम्न उदाहरण वाक्यों का अभ्यास करे- 
(१) रामः संस्कृतं पठति-राम संस्कृत पठता हे। 
(२) कृष्ण-रामं पश्यति-कृष्ण राम को देखता हे। 
(३) रामः बाणेन वालिं हन्ति~राम बाण से बालि को मारता हे। 
(४) रामाय पुस्तकं देहिनराम को पुस्तक दो। 
(५) रामात्‌ रावणः विभेति-राम से रावण डरता हे। 
(६) रामस्य गृहं शोभनम्‌ अस्ति-राम का घर अच्छा है। 
(७) रामे श्रद्धां कुरु=राम में श्रद्धा करो। 
(८) हे राम ! अत्र आगच्छहे राम यहां आओ। 
#* निम्न शब्दों को याद करे- 


अत्र यहा-{€1€ 
तत्रव 1161९ 
यत्र-ज्टा- ४/९ 
कुत्र करां ‰#\/ 11९1 
किम्‌ क्या-५}०1 
अआद्च=जआाज-10त8 
इटानीम्‌-अब-} ५0५ 
यदटा-जव- ##/11€ा] 
तदटा=तवब्र-¶0€) 
कट्‌ कव्र- #/11€]) 
आपि भा-^150 
पर्याप्तम-वम- 1101191) 


न=नहि-0 

एक्=ही-07 

दतः यहं से-ए)) € 1€ 
ततः वहाँ से-प्नठा {11€1€ 
यतः-जहां से-पर) ४/1€ा€ . 
कुतः कहां से-पर ४५1161८ 
दत्थम्‌-एेसे- 11105 

तथा वेसे-ऽ0 
कथम्‌-कंसे-110५, 

च ओर-^^11 
अलम्‌-वस-710"18]) 
शनेः-धीरे- ७10५५ 


मधुर - सस्कृतम्‌ ३ 
इटिति जल्दी 0५१०९1१ सद्यः तुरन्त- ^ ०८८ 
' वन [ष्‌ त ~प अचानक-ऽ५५९)।४ 
ध्यान मे रखते हये निम्न रूपों 
को स्परण में रखें 
` सः सस्कृतं पठति~वह संस्कृत पदता है। 
तो संस्कृतं पठतः=वे दोनो संस्कृत पढते है। | (प्रथम पुरुषः) 
ते | ++ > पठन्ति=वे सनं संस्कृत पठते है [7 एथ 7 | 
त्वं संस्कृतं पटसिनतुम संस्कृत पढ़ते हो। 
युवा संस्कृतं पठथः=तुम दोनों संस्कृत पटृते हो। [ (मध्यम पुरुषः) 
यसूव सस्कृतं पटय=तुम सब संस्कृत पट्ते हो | ६८010 7€ऽ01) 
अहं संस्कृतं पठापिमें संस्कृत पठता ह| 
आवां संस्कृतं पठावः=हम दोनों संस्कृत पढ़ते हें। [ (उत्तम पुरुषः) 
वयं संस्कृतं पठामः=हम सब संस्कृत पढते हं। (1751 एाऽ0प) 
% अब पहले आए हए शब्दों के उदाहरण दिए जा रहे है, उन्हे 
ठीक से समञ्मे तथा स्वयं भी वाक्य बनाने का अभ्यास करे- 
(१) सः छात्रः अत्र पठति-वह छात्र यहाँ पढ़ता है। 
[791 5110€ा{ 50165 1€ा€. 
(२) तत्र रामः कार्य करोतिवर्होँ राम काम करता हे। 
२211 ५/0]1ऽ 116९ 
(२) यत्र गच्छसि तत्र कार्यं कुरु जँ जाते हो वहाँ काम करो। 
\/11ला८ द्श्ला #0ण 2० जू} (€ 
(४) तव पुस्तकं वुत्र अस्ति? तुम्हारी पुस्तक करा है? 
४/८ 15 #0ा ०००६१ 
(५) किं तव नाम? तुम्हार नाम क्या है? 
४1121 15 ‰0फाः 1011161! 
(६) अद्य अवकाशः अस्ति-आज छुरी है। 
1 15 [01102 (002. 
(७) इदानीं भवान्‌ किं करोति? अब आप क्वा करते हँ? 


पपि0५५, ५/121 ५0 #0प 00 


ट पधुर- सस्कृतम्‌ 
(८) यदा छात्रः न पठति तदा गुरुः तं ताडयति जन छात्र नही 
पटता है तब गुरुजी उसे मारते है 
एला अ{प्तला। 40८5 10 ऽ{0त% (1 (ट्ष्ल[ा 0८०५ 
11111. ‹ 
(९) त्वं कदा जागर्षि? तुम कब जागते हो. 
#/ [ला ५0 जणा ५५६€ प? 
(१०) अहम्‌ अपि पठामिनमें भी पढ़ता हू 
[ 2180 1५४. 
(११) असत्यं न वद~असत्य मत बोलो। 
{20 010 (€]¡ > 11९. 
(१२) सत्यम्‌ एव वद=सत्य ही बोलो। 
अ{€०}‹ (णा) 011४. 
* उपर्युक्त अत्र से एव तक के शब्दों का प्रयोग करते हये स्वयं 
भी वाक्यों को रचना करे। | 
डन श्लोको को याद कर- 
नारीमहिमा- 
यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, 
यत्रेतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः॥ 
पण्डितलक्षणम्‌- 
निषेवते प्रशस्तानि निन्दितानि न सेवते। 
अनास्तिकः श्रद्धधानो ह्येतत्‌ पण्डितलक्षणम्‌॥ 
मूखलक्षणम्‌- 
अनाहूतः प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते। 
अविश्वस्ते विश्वसिति मूढचेता नराधमः 
पकल्यः 
पटने पाठने वार्तालापे प्रश्ने तथोत्तरे। 
वदामि संस्कृतं सम्यक्‌ सकलैः सह सर्वदा॥ 


न. 


जाता 


द्ितीयपाठः 


रामः इतः तत्र गच्छति-राम यँ से वर्ह जाता हे। 

रता 2०९५ (¶€ा€ 0१ ॥€ा६. 

गोपाल; ततः अत्र आगच्छति-गोपाल वहाँ से यँ आता है, 
03 (6०९७ [लट ठि प्लाट; 

सः यतः आगच्छति तत्र गच्छति=वह जहां से आता है वहां 
हे। 

पिा॥ पणला€ € 01065 1€ 20९8 ॥€ा€. 

त्वं कुतः आगच्छसि? तुम कहो से आ रहे हो? 

श)ला€ 00 #00 लगा0€ णि 

इत्थं कार्यं कुरु-इस प्रकार कारय करो। 

४०] 111€ 11115. 

यथा इच्छसि तथा कुरु-जैसा चाहते हो वेसा करो। 
‰]18{दश्ला ०४ 11€ १0 पा. 

कथं न त्वं पाठं पठसि? क्यों नहीं तुम पाठ पठते हो? 
11 00 ४०८ ८ 51109 16880 

अहं पटामि लिखामि चम पढ़ता ओर लिखता ह्‌। 

] 500% 210 “116. 

अलं विवादेन=ज्ञगडा मत करो 

[00 101 4917161. 


` भोजनं पर्याप्तम्‌ `अस्ति=भोजन पर्याप्त है। 


{004 15 €100211. 


शनैः शनैः कार्य कुरू=धीरे धीरे काम करो। 


 ‰/01॥८ 810०५५१. 


दमटिति अत्र आगच्छ--जल्दी यहां आओ। 


(07)€ 1€7€ 5001. 


| न 





मधुर-सस्कृतम्‌ 


सद्य; सः अगच्छत्‌-वह अभी अभी गया। 


[1151 10 [€ भला 


हटात्‌ किमपि न कर्तव्यम्‌-जल्दीनाजी मे कुछ भी नही करना 


 चाहिपए। 


अर्थ- 


19511155 

{0 101 40 9111111 ए०५८।१/1 

अकस्मात्‌ इदं कार्यम्‌ अभवत्‌-अचानक यह काम हो गया 
9000611४ 11115 \५*०}८ ५/2ऽ 001 

निम्न श्लोक को याद कीजिये- 

शनैः पन्थाः शनैः कन्थाः शनैः पर्वतलङ्घनम्‌ । 


शनैर्विद्या शनैर्वित्तं पञ्चैतानि शनैः शनैः ।। 


रास्ता चलना, कपड़ा बुनना, पर्वतारोहण करना, विद्याध्ययन 


करना एवं धनोपार्जन करना ये पांच बातें धीरे-धीरे सम्पन्न की जाती 


है) 


नैः 


र 


` पट्‌ धातु के समान ही निमग्न धातुओं के रूप चलाय - 


वद्‌ = बोलना = {0 € वदति 

हस्‌ = हंसना = {0 [वण हसति 

खाद्‌ = खाना = {० द्वं खादति 

चल्‌ = चलना, जाना= 19 0 चलति 

तीनों लिङ्गो मे धातु का एक ही रूप होता है। जैसे. 
बालकः पठति-बालक पठता है- 80०४/ल्‌110 ऽएतालञ 
बालिका पठति-बालिका पठती ह~ (गा] अता€5. 

पत्रं पतति=पत्ता गिरता है- <वा 8118 00५१. 


याद रखे-संस्कृत में क्रिया को आगे, पीछे या बीच मे कहीं भी 


रखा जा सकता है। जैसे 


रामः पुस्तक पठति। पुस्तकं पठति राम;। पठति रामः 


पुस्तकम्‌। 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
(प्र.) बालकः बालकौ ` बालकाः . 


द्व.) बालकम्‌ बालकौ बालकान्‌ 


"क ` = 





न 
क - 
८ # 


१. ४ ^ 


| त्वि हि । कः क्र व त, "4 दे ~, - ` 
# 1 ५ 
४ 


(त॒.) बालकेन 
(च.) बालकाय 
(प.) बालकात्‌ 
(ष.) बालकस्य 
(स.) बालके 


पथुर -सस्कृतम्‌ ` 
बालकाभ्याम्‌ 
बालकाभ्याम्‌ 
बालकाभ्याम्‌ 
बालकयोः 
बालकयोः 


(सम्बो.) हे बालक ! हे बालकौ ! 
# स्मरण रहे अकार का मतलब “अ' है तथा अकार हो जिस 
शब्द्‌ के अन्त मे उसे अकारान्त कहते है। 
* जेसे-ब्‌-आ, ल्‌+अ, क्‌+अबालक इस के अन्त्य का अक्षर 
'अ' हे, अतः बालकशब्द अकारान्त हुआ। 
‡ इसी प्रकार जितने भी अकारान्त पुल्लिङ्ग शब्द होगे उनका रूप 


बालक शब्द्‌ के समान ही चलेगे। यथा-राम, कृष्ण, केशव, शिव, देश, ¦ 


ग्राम, नृप, छात्र इत्यादि। | | 
# निम्न धातुओं के रूप "पट्‌ के समान ही चलेगे- 
0 € लिखति (पत्रम्‌)=किम्‌ 


लिख्‌-लिखना= 


गम्‌ (गच्छ्‌) जाना= 10 &० 
दृश्‌ ` (पश्य्‌)=देखना-० ऽ८ 


बालके: 
बालकेभ्यः | 
बालकेभ्यः 
बालकानाम्‌ 
बालकेषु 

हे बालकाः । 


गच्छति (गृहम्‌) कुत्र 
पश्यति (चित्रम्‌)=किम्‌ 


पा=(पिब्‌)-पीना= {0 ५1०1. पिबति (जलम्‌)=किम्‌ 
(० 8 क्रोडति (क्रीडांगणे)=कुत्र 
0 द्वा खादति (फलम्‌)=किम्‌ 
0 1 पतति (पत्रम्‌)=किम्‌ 
० १8।८ पृच्छति प्रश्नम्‌)=किम्‌ 


क्रोड्-खेलना= 
खाद्‌-खाना= 
पत्‌-गिरना- 
प्रच्छ पृखना 


स्था (तिष्ट्‌)=रुकना-0 812४ 
‰ उपर्युक्त धातुओं के साथ सः, तौ, ते जोड़कर आगे के कर्मो 


के आधार पर वाक्य बना्ये। 


उदाहरणम्‌- 


सः किं पठति 2 


तिष्ठति (मार्ग)=कुत्र 


सः पुस्तकं पठति । 


युयं किं पठथ? वयं “पुस्तकं पठामः । 


1 0 मि. ९. 


“जु 


 मधुर- संस्कृतम्‌ 
. `तौ. किं प्रठतः?2 तौ पुस्तकं 
तै ` किं :, पठन्ति? 


पटतः। 


` ते पुस्तकं पठन्ति। 


त्वं किं पठसि? अहं पुस्तकं पटठामि। 
युवां किं पठथः? आवां पुस्तकं पठावः । 


सः, तौ, ते जोडकर अभ्यास करे। 
निग्न श्लोको को याद करे- 
प्रथमाविभधक्तिप्रयोग 

उद्यमः साहस धैर्य बुद्धिः शक्तः पराक्रमः। 

षटेते यत्र वर्तन्ते तत्र टैव प्रसीदति।। `. 
चतुर्थीप्रयोगः 

विद्या विवादाय धनं मदाय ` 

शक्तिः परेषां परिपीडनाय, 

खलस्य साधोः विपरीतमेतत्‌ 

ज्ञानाय दानाय 'च रक्षणाय।। ` 

सप्तमीप्रयोग 


* उपर्युक्त धातुओं मे से पत्‌' धातु को छोडकर सभी के साथ 


आपणे मन्दिरे मार्गे गृहे विद्यालये सदा । ` 


वदामि संस्कृतां वाणीं सकलैः मानवै; सह ।। 


नैः 
चलाये- 


उदाहरणम्‌-(इस प्रकार अभ्यास करे)- 


 ज्वालयति-जलाता है 


त॒तीयपाठः 


वादयति-बजाता है 
चिन्तयति-सोचता है 
सूचयति सूचित करता है 
ताडयति-मारता हे ` 
चोरयति~चुराता है 
स्थापयति-रखता है 


किम्‌ (वाद्यम्‌) वाद्य 
किम्‌ (उपायम्‌) उपाय 
किम्‌ (वृत्तम्‌) समाचार ` 
किम्‌ (कन्दुकम्‌) गेंद 
किम्‌ (पुस्तकम्‌) पुस्तक 
किम्‌ (धनम्‌) धन 


प्रषयति-भेजता है किम्‌ (वाहनम्‌) वाहन 
स्वीकरोति स्वीकार करता किम्‌ (निमन्त्रणम्‌) निमन्त्रण 
त्यजति-छोडता हे किम्‌ (भयम्‌) डर 
प्र्षालयति-धोता है किम्‌ (वसम्‌) कपड़ा ˆ 
प्ाप्नोति-पाता है किम्‌ (ज्ञानम्‌) ज्ञान 


उद्घाटयति-खोलता 


है किम्‌ (कपाटम्‌) दरवाजा 
पिदधाति-वंद करता है 


किम्‌ (गवाक्षम्‌) खिड़की 
किम्‌ (दीपम्‌) दीया 
किम्‌ (दीपम्‌) दीया 
किम्‌ (ज्ञानी) ज्ञानी 


निर्वापयति=बुञ्चाता है ` 
भवति-होता है 


॥ ॥.॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ?॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ 


प्र सः किं वादयति? उ०-सः वाद्यं वादयति। सः किं 


चिन्तयति? सः एकम्‌ उपायं चिन्तयति। सः किं सूचयति? सः वृत्त 
सूचयति। -इसी प्रकार सभी पुरुषों एवं वचनों का अभ्यास करे! 


५ छप 34 


निम्न शब्दों को ठीक से स्मरण कर प्रयोग करने का अभ्यास करे। ` 


(इकारान्त पुल्लिङ्ग "मुनि' शब्द) ` ` 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
मुनिः मुनी मुनयः 


निम्न धातुओं के अर्थो को समदते हए पठ्‌" के तुल्य रूप 


नित्‌, इती नीद 


मुनिना मुनिभ्याम्‌ मुनिभिः 


च. ` मुनये मुनिभ्याम्‌ 
प. मुनेः मुनिभ्यां 
र. : मुनेः मुन्योः 
मुनौ मन्यो 
सम्बो. हे मुने! हे मुनी! 


` गुण- सनिः (आद्गुणः) - 


मधुर संस्कृतम्‌ 


मुनिभ्यः 


मुनिभ्यः 
मुनीनाम्‌ . 


यनु 
हे मुनयः ! 


अयाआकेबादडइयाईहोतो दोनों के स्थान पर ए तथा 
अयाआकेबादडउयाऊहो तो दोनों के स्थानं पर ओ' होगा। 


जैसे- उप + इन्द्रः = 
गङ्गा + उदकम्‌. 
महा + ~ 
यमुना + उदकम्‌ 
धर्म + ईश्वरः = 
पाद्‌ + उदकम्‌ = 
धन + ईशः ~ 
हस्त + उदकम्‌ = 
नर॒ + उत्तमः = 


उपेन्द्रः 


गङ्गोदकम्‌ ` 
महेन्द्रः ` 
यमुनोदकम्‌ 
धर्मेश्रः 
पादोदकम्‌ 
धनेशः 
हस्तोदकम्‌ 
नरोत्तमः 


* निम्न भेदो को समङ्ते हए अभ्यास करे 


धातु वर्तमानकालः भविष्यत्कालः भूतकालः 
गम्‌-जाना गच्छति गमिष्यति . गतवान्‌ ॑ 
(1० 20) जाता है जायेगा गया 
आगम्‌ आना, आगच्छति आगमिष्यति आगतवान्‌ 
(¶० ०01९) आता है आयेगा आया 
पद्‌ पटना, पठति परिष्यति पठितवान्‌ 
(7० 1८०५) पटृता है पेणा पढा 
लिख-लिखना, लिखति लेखिष्यति लिखितवान्‌ 
(7० ५1८) लिखता है लिखेग लिखा 
हम्‌-हंसना, हसति ` हसिष्यति. हसितवान्‌ 
(1० 1081) हंसता है हंसेगां 


ऋका चः क ; करकः ~ १ 1 4 । क => + | र ॥ 9 क +," र 2; 


हंसा 


आज्ञा प्रार्थना 


गच्छतु 
जाये 
आगच्छतु 
आये 


पठतु 


पदे 


लिखतु 
` लिखे ` 
हसतु. 





णाः यातायात 
~~~ योमन ~ 


 मधुर-सस्कृतम्‌ 


रुद्=रोना, रोदिति . रोदिष्यति ` 
(10 ५५८€)) रोता हे | | रोयेगा 
खाद्‌-खाना, खादति खादिष्यति ` 
(० ०७८0) खाता है खायेगा 
पा (पिब्‌) पीना, पिबति पास्यति 
(10 01110) पीता हे पीयेगा 
चल्‌= चलना/ जाना, चलति चलिष्यति 
(1० 2०) चलता है ` चलेगा 
धाव्‌-दोडना, धावति धाविष्यति 
(0 एणा) टोडता हे दोडेगा । 4 


रुदितवान्‌ 
रोया 
खादितवान्‌ 
खाया 


पीतवान्‌ 


पीया 


चलितवान्‌ 


चता 


धावितवान्‌ 


दौड़ा 


९१९ 

रुदतु 

रोये 
खादतु 
खाये 
पिबतु 
पीये 
चलतु 
चले 
धावतु 


दौड 


* उपर्युक्त रूपों मे सः-वह, सा-वह (खी.) एषः-यह क. कौन 


भवान्‌=आप रामः कृष्णः, आदि जोड़कर वाक्य बनाये। 


यथा- 


रामः गृह गच्छति, गमिष्यति, गतवान्‌ गच्छतु वा। 


* सख्रीलिङ्ग में वान्‌ के स्थान पर वती लगेगा (भूत में) जैसे-गतवती 


परितवती, लिखितवती आदि। 


निम्नोक्त शब्दरूप को ठीक से याद करे-(उकारान्त पुल्लिङ्ग 


गुरूणाम्‌ 


गुरुशब्द) 

प्र गुरुः गुरू गुरवः 
द्वि. गुरुम्‌ गु अ 
त्‌ गुरुणा गुरुभ्याम्‌ गुरुभिः 
च. गुरवे गुरुभ्याम्‌ गुरुभ्य 
पं गुरोः गुरुभ्याम्‌ गुरुभ्यः 
ष गुरोः गुर्वोः 

म गुरौ गुर्वोः (१ 
सम्ब. हे गुरो! हे गुरू _ हे गुर 
„+ निम्न श्लोकों को ध्यान से पढे 
प्रथमा- 


बालकः गच्छति ग्रामं बालकौ गच्छतः गृहम्‌ । 








अ 1 





५८.५६...  मधुर-संस्कृतम्‌ 

, ` बालका. -सन्दिरं यानित ततर देवं नमन्ति च ।। 
नमामि , राम रघुवशनाथम्‌ ` ` ` 
नमामि रामौ  खघुवंशनाथौ । 
नमामि रामान्‌ रघुवशनाथान्‌ 
नमामि सर्वान्‌ च गुरून्‌ तथैव ॥ ` 
स्वागतगीतम्‌ । ४ 
महामहनीय मेधाविन्‌ ! त्वदीय स्वागत कुर्मः । 
गुरो ! गीर्वाणभाषायाः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः ।। 
दिनं नो धन्यतममेतत्‌ ` इयं मङ्गलमयी वेला । 
वयं यद्बालका एते त्वदीयं स्वागतं कुर्मः ।। महा० 
न काचिद्‌ भावनाभक्तिः न काचित्‌ साधना- शक्तिः । 
पर श्रद्धासुमाञ्जलिभिः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः ।। महा० 
किमधिकं ब्रूमहे श्रीमन्‌ ! निवेदनमेतदेवैकम्‌ । 
न॒ बाला विस्मृतिं नेयाः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः ।, महा 

(आचार्य 

# इन प्रश्नों के उत्तर दे- क # [1 
(१) तव किं नाम अस्ति? 
(२) भवतः किं नाम अस्ति? 
(३) भवत्याः किं नाम अस्ति. 
(४) तस्य किं नाम अस्ति? 
(५) तस्याः किं नाम अस्ति? ` ` 
(६) अस्य किं नाम अस्ति? 
(७) अस्याः किं नाम अस्ति? ` 
(८) एतस्य किं नाम अस्ति? 
(९) एतस्याः किं नाम अस्ति? 
(१०) भवतः गुः किं नाम अस्ति? ` 


चतुर्थपादः 


#* निप्न शब्दां को ठीक से याद करे 
उपाध्यायः गुरुद्श्लाल हस्तः हाथ-{12110 
शिष्यः विद्यार्थी-ऽ1५९ करः हाथ 
सज्जनः=सज्जन-0€0ल१) पादः पैर © 


दु्जनः=दुर्जन--०९ गल्लः=गालनतााता८ ` 

ब्रन: प्ररन--006€51101 स्कन्धः कन्थधा--ऽ७10010थ 
वृक्षः-पेड-1"€€ दन्तःदांत-0०11 
नासाद्‌-=-महल--२०।०८८ ओष्ठः-होठ ए 

` भूपः-राजा- ८178 केशः-केश-प्ता 
नरः=आदमी-)9 ` कर्णः-कान-एभ 

पुरुषः आदमी) अ) मोदकः लङ्क ^\ 1100 0 ऽ५८९९। 
जनः आदमी-)/1211 शाब्दः राब्द्-^ {410 ग ,00/50५10 
वर्णः वर्ण/रंग- 01001 कृष्णः कृष्ण/काला-81०1८ 
मनुष्यः आदमी) भा रक्तः=लाल२०५ 

कन्दुकः गेद-89] देवः=देव=0७०१ 


सूचना- कः, सः ओर अयं शब्दों को जोड़कर उप्यक्त २८ शब्दां 
के आधार पर आराम से ८४ वाक्य बनाये जा सकते है, 
जैये- 
प्र०- कः उपाध्यायः . #/110 15 {686॥ाल्‌ ; 
(अ) उ०- सः उपाध्यायः = प्€ 15 {ल्वा 
(ब) उ०- अयम्‌ उपाध्यायः = 1115 15 (वना. 
#* यह ध्यान रहे कि संस्कृत में कृ-करना, भू=होना, अस्‌-होना, 
इन तीन धातुओं का बहुत ज्यादा महत्व हे। अतः यथा सम्भव क्रमशः 
इन धातुओं के रूपों को समञ्चने का प्रयत्न करे- 


| 


९४ मधुर- संस्कृतम्‌ ` 
अस्‌-होना (०५ ०९) ` 


प्रथमपुरुषः र क 
मध्यमपुरुषः ५८ असि । न त 
उत्तमपुरुषः ` , अस्मि म. . । 


(२) लर्‌ (भविष्यत्‌ काल) ५ ५ ॥ 
भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति (लद मे अस्‌ के स्थान 
भविष्यसि . भविष्यथः भविष्यथ पर भू हो जाता हे) 

| भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः | 

(२३) लङः (भूतकाल) (क 
आसीत्‌ आस्ताम्‌ ` आसन्‌ 
आसीः आस्तम्‌ ¦ आस्त 
आसम्‌ आस्व आस्म 

(४) लोट्‌ (आदेशपरार्थना) 
अस्तु स्ता सन्तु 


एधि स्तं स्त 

असानि असाव असाम 
(५) विधिलिङ्‌ (प्रार्थना, चाहिए) 

स्यात्‌ स्यातां स्युः 

स्याः स्यातं स्यात 

स्याम्‌ स्याव स्याम 
उदाहरणम्‌- 


सः- अस्ति, भविष्यति, आसीत्‌, अस्तु, स्यात्‌ । 
त्वम्‌- असि, भविष्यसि, आसीः एधि स्याः । 
अहम्‌- अस्मि, भविष्यामि, आसम्‌, असानि, स्याम्‌ । 
+ इसी प्रकार द्विवचन एवं बहुवचन मे भी अभ्यास करे। 
(परिचय-प्रकारः-परिचय के प्रकार) 
प्रथग्रप्रकार ४ 
मम नाम धर्मरत्नः = मेरा नाम धर्मरत्नहे। ` 


}1\/ 12111 18 [1918 ९218. ` 


मधुर - सस्कृतम्‌ 

भवतः नाम किम्‌ ? = आपका नाम क्या है? 
४/1 15 $#00ा 18167 

पम नाम केशवः-मेरा नाम केशव है। 
\/1\/ 1181116 15 {(€5112\8. 

भवत्याः नाम किम्‌? (स्री.)-आपका नाम क्या है) 
४1121 15 पा 1वा1€? 

मम नाम रेखा=मेरा नाम रेखा है। ` 
19 1911८ 15 २९112. 

मम नाम अर्जुन-=मेरा नाम अर्जुन है 
$ 19171 15 ^] 12. 


(द्वितीयप्रकारः) 

अहं रमेशः = मै रमेश हूँ = 1 शा] दवाल्ञ4, | 
भवान्‌ कः? = आप कोन हैं = ण ट ४०? । 
अहं रामः = मेँ राम हू = [शा] दिवा8. ` 
अहं रेवती = मेँ रेवती हं = 1 शा रि€्र्णौ. 

अहं रेखा = मँ रेखा हं = 1 ओ) रियता3. 
भवती का? (खरी.) = आप कौन है? (10 अट ‰0प? 
(ठतीयप्रकारः) | 


पुरुषोत्तमनामधेयोऽहम्‌। भारतदेशस्य उत्तरदेशस्य वाराणसीनगरस्य 
निवासी अस्मि। राजकीये विद्यालये अष्टमकक्षायां पठामि, 
सं०सं०वि०्वि० सम्भागे निवसामि। 
# प्रत्येक संस्कृत के अभ्यास कर्ता को कम से कम उपर्युक्तं तीनों 
परिचय प्रकार अवश्य याद होना चाहिए / 


होना (1० 6८) । 

| 

लट्‌ (वर्तमानकाल) | 
भवति भवतः । भवन्ति । 
भवसि भवथः । भवथ 
भवामि भवावः ' भवामः 


क च 


_ = _ ग्व = 





शद्‌ “^.  भधुर-सं्कृतम्‌ 


लट्‌ (भविष्यत्काल) 


भविष्यति `. भविष्यतः ` भविष्यन्ति 
भविष्यसि ` भविष्यथः ‰ भविष्यथ ` 
भविष्यामि भविष्यावः . भविष्यामः 
लङ्‌ (भूतकाल) ५ 
अभवत्‌ अभवताम्‌ =, ` अभवन्‌ 
अभवः अभवतम्‌ ` अभवत 
अभवम्‌ अभवाव  , ` “ :अभवाम ' 
लोट्‌ (आदेश्र) ६. 
भवतु भवताम्‌ भवन्तु 
भव भवतम्‌ भवत 
भवानि भवाव भवाम 
विधिलिङ्‌ (ग्राथना/ चाहिए) 4 
भवेत्‌ | भवेताम्‌ भवेयुः 
भवेः: भवेतम्‌ | भवेत 
भवेयम्‌ भवेव भवेम 
उदाहरणम्‌- 


` सः ज्ञानी भवति, भविष्यति, भवतु, अभवत्‌ भवेत्‌ वा। 
त्व ज्ञानी भवसि, भविष्यसि, अभवः, भव, भवेः वा। 
अह ज्ञानी भवामि, भविष्यामि, अभवम्‌ भवानि, भवेयं वा। 
#* इसी प्रकार द्विवचन एवं बहुवचन का पाचों लकारो में 
अभ्यास करे। जेसे- 
(प्र.पु) मः ज्ञानी भवति, तौ ज्ञानिनौ भवतः, ते ज्ञानिनः भवन्ति। 
(मपु.) त्वं ज्ञानी भवसि, युवां ज्ञानिनौ भवथः युयं ज्ञानिनः भवथ। 
(उ.पु.) अहं ज्ञानी भवामि, आवां ज्ञानिनौ भवावः, वयं ज्ञानिनः भवामः। 


4. 


पञ्चमपादः 


घड़ी देखने का तरीका- 


इदानीं क: समयःअभी क्या समय हो रहा है 2५191 ¡8 (71८ 7०५५१ 
एकवादनम्‌-एक' बजे हे 15 01€ "610६. 

त्रिवादनम्‌-तीन बजे है 15 € 0'्‌त्लल 

द्रिवादनम्‌=दो बजे है{ 15 (५० 0'4०नू< 


याद रखे- 
साढ़े के लिए 
पोने के लिए 9 
सवा के लिए ~ 
बजे के लिए ह 
घण्टा के लिए 
मिनर के लिए 

प्रयोगः - 
सार्घद्रादशवादनम्‌ 
सपादद्रादशवादनम्‌ 
पादोनद्रादशवादनम्‌ 
दशोनपञ्चवादनम्‌ 
दशक्षणाधिकपञ्चवादनम्‌ 

श्रष्नो के लिए- 
का वला? 
क: समयः र 


सार्ध। 
पादोन 
सपाद्‌। 


(पाट्‌+ऊन)। 


वादनम्‌ 
घरि का/घण्टा। 


क्षणम्‌। 


साढे १२ 

सवा १२ 

पोने १२ 

पाच बजने मे -१० मिनट बाकी है 
पोच बजकर्‌ १० मिनर। 


क्या समय है? 
क्या समय है) 


अव सावधानीपूर्वक निम्न शब्दों को स्मरण करे 
क दा कत्र +/11€11 


किमर्थम्‌-किसलिए-पण 











# ५ (न क बतत = = 3 -दयशलकम 
। कज अजि ६ ¦ कर्त यत ~ 


१८ | मधुर - सस्कृतम्‌ 
कथम्‌-केसे-०५५ अतःइसलिए-1ल€01€ 
यतः क्योकि ९८०५5९ किन्तु-किन्तु- 8५1 

प्रयोगः - (कदा) 


(१) भवान्‌ कदा पठति ?=आप कब पढ़ते है? 
#/[€ा ५40 #0 ऽ{५५४२ 
(२) रामः कदा उत्तिष्ठति ?=राम कब उठता हे? 
#/}1€1 ५0८5 २18 £2€। "0 
(३) कदा सीता लिखति ?-सीता कब लिखती हे? 
शला ०0८5 9118 +^111€2 
(४) भवती कदा विद्यालयं गच्छति ?=आप कब विद्यालय जाती हैँ? 
##/11€ा) ०0 0 &0 {0 5710017? 
(किमर्थम्‌) 
(८९१) किमर्थं सः गच्छति 2 वह किसलिए जाता है? 
#/11\/ 005 {1€ 20? 
(२) किमर्थं भवान्‌ पठति ?-किसलिए आप पठते है? 
#/ 11 00 ० 5111 
(३) रामः किमर्थं कोलाहलं करोति? राम किसलिए हल्ला कर रहा 
है? 
#/11\/ २8771 15 1121118 8 11016८7 
| (कथम्‌) 
(१) भवान्‌ कथम्‌ आगतवान्‌ ?-आप कैसे आये? 
{10५५ 010 60" (01116? 
(२) भ्रवती कथम्‌ आगतवती ?-आप केसे आई? 
110४/ ५10 60 (01६7 
(३) भाजनं कथम्‌ अस्ति ?-भोजन केसा है 
(10५ 1४ 0047 
(किम्‌) ` 
(१) गमः किं करोति ?=राम क्या करता है? 
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## 1121 00८5 रा) ५0? | 
(२) भवान्‌ किम्‌ इच्छति ?=आप क्या चाहते हे? 
#/ 1181 00 ‰0प ५211१ 
(१) गुरुः किं पाठयति ?=गुरु क्या पढ़ते है? 
##/ 1191 0०९६३ {९0८ {€ 
(अतः) 
गुरुः मम देवता, अतः तस्य वन्दनं करोमि~गुरुजी मेरे देवता है, 
अतः उनकी वन्दना करता हूं। 
1€्व्लाला 15 71 &०त्‌. गलादि, [ ए [पा 
. संस्कृतं विज्ञानस्य भाषा अस्ति अतः पठामि-संस्कृत वैज्ञानिक 
भाषा है इसलिए पढ़ता ह्‌ 
9871511 1ऽ 8 56161006 1.2112226€. {10€ा€07€, 1 
5{010% 11. । 
उदरे पीडा भवति अतः भोजनं न करोमिपेट में दर्द है इसलिए 
भोजन नहीं करता हू 
1 [12५८ 5101786] [0811. (1[7दाट0ि€, {[ 00 70 {81.€ 004. 
अद्य रविवासरः अतः विद्यालयं न गच्छामि-आज रविवार हे 
इसलिए विद्यालय नहीं जाता ह| 
1 15 5011048 [6५2. {[लाटणि€, 1 ५6 701 2० 16 36160, 
केशवः सर्वदा संस्कृतं वदति अतः मम मित्रम्‌-केशव हमेशा 
संस्कृत बोलता है इसलिए वह मेरा मित्र है। 
[८९51182५ 2| ५2५ 5{0€}:5 99115}5711. ({€ाद0€, [€ 15 
11 {16764. 
(यतः) 
अहं संस्कृतं वदामि यतः संस्कृतं सर्वभाषाणां जननी अस्तिमे 
संस्कृत बोलता हूं क्योकि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। 
1 ५८०४॥ 5६05111 ०८८०018 9 ध5॥ 11 15 7ा0ला 2 21] 111६ 


1.41042685. 
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भोजनं न करोमि यतः उदरपीडा .अस्ति-भोजन नहीं करता हू 
क्योकि पेट में दर्द है। 
| 0० 101 (४।८८ 000 ९८३05 [ 192५€ ऽ†0ा2ल]1 210. 
अद्य विद्यालयं न गच्छामि यतः अद्यं रविवासरः अस्ति-आज 
विद्यालय नहीं जाता हूँ क्योकि आज रविवार रहै। 
[ 00 70 &० {0 ऽला९ण ए८्टणण§€ 11 15 80108./ {0५8/. 
(किन्तु) 
जनाः संस्कृतं जानन्ति किन्तु संभाषणं न कुर्वन्ति=लोग संस्कृत 
जानते है किन्तु संभाषण नहीं करते। 
९९६०1€ [ठ 9 वाला एता (€ 00 701 (्गा*€ाऽ€. 
अद्य अवकाशः अस्ति किन्तु विद्यालयं गच्छामि-आज छी है 
किन्तु विद्यालय जाता हू। 
1 15 [01108 {008४ र्ण [ 20 16 816. 
अपि (भी) 2150 | 
अहं हिन्दीम्‌ अपि जानामिनमे हिन्दी भी जानता ह, 
1 (10 प्रा101 2150. 
अहं दुग्धम्‌ अपि पिनामिनमँ दूध भी पीता हू। 
{1 ता1701 111111९ 2130. 
न केवल, किन्तु, अपि 
न केवलं रामचन्द्रः वनं गतवान्‌, किन्तु लक्ष्मणः अपि वनं 
गतवान्‌ न केवल रामचन्द्र वन गये किन्तु लक्ष्मण भी गये। 
अनुस्वार - सन्धिः (मोऽनुस्वारः) 
शब्द के अन्तिम मकार के बाद हल्‌ (ह्‌ य्‌ व्रल्‌ञम्‌ डः 
॥9>१)१११.१११११११३११,१५.११। 
क्ृप्‌शष्स्‌ ह्‌) अर्थात्‌ व्यञ्जन वर्णहोंतोम्‌ को अनुस्वार (-) 
हाता है। 
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उदाहरणम्‌ | 
हरिम्‌+नमापि-हरिं नमामि। गृहम्‌+ गच्छति गृह गच्छति। 
पाटम्‌+पठति-पाठं पठति। मन्त्रम्‌+जपति= मन्त्रं जपति। 
अहम्‌+गच्छामि-अहं गच्छामि। धनम्‌+ददाति=धनं ददाति। 
याद रखे 
यदि पदान्त म्‌ के बाद अच्‌ (अइ डउकऋरलषएओे ओ) 
अर्थात्‌ स्वर हों तोम्‌ को अनुस्वार नही होगा 
जेये- अहम्‌ इच्छामि। 
व्यञ्जन वर्ण को स्वरवर्ण मे मिलाया जा सकता हे। जेसे- 
अहम्‌+अस्मि-अहमस्मि। धनम्‌+अस्ति-धनमस्ति 
` ज्ञानम्‌+अस्ति=ज्ञानमस्ति। नेत्रम्‌+ अस्ति=नेत्रमस्ति 
डन श्लोको को याद करे- 
धर्मतत्वम्‌- 
श्रयतां सर्वधर्मस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम्‌। 
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषा न समाचरेत्‌। । 
चस्तरिस्य महत्वम्‌ 
वृत्तं यतेन सरक्षेत्‌ वित्तम्‌ आयाति याति च। 
अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः।। 
जीवने के सफलाः भवन्ति ?- 
सुवर्णपुष्पा पृथिवीं चिन्वन्ति पुरुषाख्रयः। 
शूरश्च कृतविद्यश्च यश्च जानाति सेवितुम्‌।। 
किं कर्तव्यम्‌? 
संस्कृतेन संभाषणं कुरु जीवनस्य परिवर्तनं कुरु । 
यत्र यत्र गच्छसि पश्य तत्र संस्कृतं, संस्कृतेः सरक्षण कुरु ।। 


न्न्नुः 


षष्ठःपाठः 


याद रखे 
+ संस्कत भाषा मे सपर्ण शब्दराशि को तीन भागों में बाँटा गया हे 

(९) पुल्लिङ्गः, (२) स्त्रीलिङ्गः, (३) नपुंसकलिङ्ग । 

पुनः अजन्त (अच्‌+अन्तः) अर्थात्‌ स्वरान्त तथा हलन्त 
(हल्‌+अन्तः) अर्थात्‌ व्यञ्जनान्त के भेद से उपर्युक्त तीन विभागों के दो 
दो भेद होते है। जैसे 

(१) अजन्तपुल्लिद्ग-राम, हरि, गुरु, पितर आदि। 

(२) अजन्तखरीलिङ्ग-रमा, मति, नदी, धेनु, वधू आदि। 

(३) अजन्तनपुंसकलिङ्ग-ज्ञान, वारि, वस्तु आदि। 

(४) हलन्तपुल्लिङ्ग-मघवत्‌, बलवत्‌, राजन्‌ आदि। 

(५) हलन्तस्रीलिद्ग- वाक्‌, गिर्‌, परिषद्‌ आदि। 

(६) हलन्तनपुंसकलिङ्ग-पयस्‌, धनुष्‌ आदि। 

तिप्नोक्त शब्दरूपो के अभ्यास से यः पुल्लिङ्ग का जान हो जाता है- 

रामः हरिः करी भानुः मरुत्‌ कर्ता च चन्द्रमाः । 

विद्वान्‌ च भगवान्‌ आत्मा देते पुंसि नायकाः ।। 
% अतः प्रत्येक संस्कृत के अभ्यासकर्ता को शनैः शनैः उप्यक्त 
शब्दों को स्मरण करेने का भ्रयत्न करना चाहिए। 

णत्व (न्‌ को ण्‌) 

ध्यान से समद्र - 
 # एक पदमेंर्‌ ओर्‌ के बादन्‌ हो तो उसको यानि न्‌ को 
ण्‌होगा। तथा अर्‌ (अइउकऋलएओषएेओहय्‌ व्‌ र्‌) कवर्ग 
(कख्‌ग्‌घ्‌ ङ्‌) पवर्ग (प्ष्न्‌ भम्‌) आड्‌ (आ) नुम्‌ (न्‌) इतने 
अक्षरों के व्यवधान होने परभीन्‌ कोण्‌ होगा। तात्पर्य यहकिर्‌ 
नयापून्‌ के बीच में ऊपर गिनाये गये वर्णो मेँ से कोई आयेगा 
तो भी णत्व में बाधक नहीं बनेगा।.. 

जेसे-रामेन यहां र्‌ के बाद (आ, म्‌, ए) तीन वर्ण हैँ, उसके 
बादन्‌दहैतोभीन्‌कोण्‌ हो गया। क्योकि आ एवंषए अट्‌ में तथा 


मधुर - संस्कृतम्‌ २३ 
मृ पवर्ग म आताहै। तबन्‌ कोण्‌ होकर रामेण बन गया। कृष्णेन 
मष्‌ के बाद ण्‌ है अतः णत्व नहीं होगा; जवकि लक्ष्मीनाम मेन्‌ को 
ण्‌ होगा क्योकि क्‌+षूक्ष के बादम्‌ है उसके बाद ई है जो उपर्युक्त वर्णित 
अक्ष मे अति है। 
यण्‌ सिः (दको यण।चे)- 

डु, उ, ऋ, लके बाद असमानस्वरहोतोइडईकोय्‌, उ 
ऊकोव्‌, ऋ कोर्एवंलकोल्‌ होता ह जेस- 
सुधी+उपास्यः यहो पर सुधी मे ई ह उसके बाद असमान स्वर 
उ है। अतः सुधी के ईकार के स्थानमेय्‌ हआ तोसुध्‌ य्‌ उपास्यः 
बना, इसके बाद्‌ अच्‌ हीनं परेण संयोज्यम्‌" (अर्थात्‌ स्वर रहित वण॑ 
को आगे मिलाना चाहिए) इस नियम सेय्‌ आगेके उमे मिला ध्‌ 
य्‌ में मिला तो सुध्युपास्यः बन गया। 
* स्मरण रहे-इक्‌ (इ ई उऊऋक्रूल) के स्थान में यण्‌ (क्रमशः 
य्‌व्‌र्‌ल्‌) होते ह। इसी का नाम यणूसन्धि है। 
इसी प्रकार- 
कवि+अत्र-कव्यत्र (इ को य्‌) रवि+अस्ति=रव्यस्ति (इ को य्‌) 
भानु+ अस्ति-भान्वस्ति (उ को व्‌) पितृ+आ=पित्रा (ऋ को र्‌) 
ल+आकृतिः= लाकृतिः (ठ को ल्‌) 
प्रयोगः - ति 
सह = साथ = ५11 विना = विना = पप्रा 
इति = एेसा = 50 च = ओर = ^70 


सः रामेण सह गृहं गच्छति-वह राम के साथ धर जाता ह। 
€ 20 0010८ ५11} ९1). | 

अहं वालकेन सह पठामि बालक के साथ पदता हूं 

1 51५५४ पणा ए७ऽ(कव्ाताला, = ` | 

पत्या सह पतिः गच्छति-पत्नी के साथ पति जाता हे। 
11150410 206 +⁄1111 1115 ५1६. | 
गुरुणा सह छात्रः गच्छति=गुरु के साथ छात्र जाता है। 

6 {1016111 2068 ५111 115 (€0०]ल. | 


श आ "व += 


[त श पा 
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इसी प्रकार- 
एमया सह, सीतया सह, बालिकया सह, त्वया सह, %+ नह 
केन सह, तेन सह आदि मे भी समञ्चना चाहिए 
विना- 
धर्म विना सुखं न भवति-धरमं के विना सुख नह ह। 
 ग्रौालट 1§ 16 कल्प एणा 01भा71द 
संस्कृतं विना संस्कृतिः नास्ति=संस्कृत के विना संस्कृति नही। 
¶7ला€ 15 10 त्राण पठा ऽवाऽाा(. = 
परिश्रमं विना विद्या न भवति-परिश्रम के विना विद्या नहीं होती 
ग¶ला€ 15 00 170५1026 "1010 19८णा. 
बुद्धिं विना कार्य न चलति-=बुद्धि के विना काम नहीं होता है। 
व्रि० "ग ज(1{00प {(0,/1€086€ 
इसी प्रकार- 
जञानेन विना, पुस्तकं विना, लेखनीं विना, भोजनं विना आदि 
बहुत से वाक्य बनाये। 
इति रमेशः सदा संस्कृतं वदति, इति रामः उक्तवान्‌। 
रमेश हमेशा संस्कृत बोलता है, एेसा राम ने कहा। 
अहं न पठामि इति सः उक्तवान्‌ 
मे नहीं पढ़ता हू, एेसा उसने कहा। 
सः मूर्खः अस्ति इति अहं जानामि। 
वह मूर्ख है एेसा में जानता हू। 
चकारग्रयोग 
मम परिवारे माता, पिता, भ्राता, भगिनी भातुजाया च सन्ति- 
मेरे परिवार में मां, पिता, भाई, बहन ओर भाभी है। 
सस्कृतं सरलं मधुरं च अस्ति=संस्कृत सरल ओर मधुर है। 
याद करे 
उत्तिष्ठत जाग्रत लज्जां त्यजत । 
संस्कृतस्य रक्षणाय सज्जा भवत ।। 


1 


सप्तमपाटठः 


सूचना- | 
* बालकों एवं बालिकाओं को इस प्रकार वर्णमाला सिखाये- 
अ = अरविन्दम्‌ कमल का फूल 1.४5. 


अआ = .आप्रम्‌ = आम 1121820. 
₹२ = इन्द्रधनुः = इन्द्रधनुष २०१०७०५५ 
ई = ईश्वरः = भगवान्‌ ७०५. 
उ ~~ उलूकः ~: उल्लू 2५५]. 
ऊ = ऊर्णनाभः = मक्डा ` रावल. 
ऋ = ऋषिः = ऋषि प्रला11. 
ए = एकम्‌ = एक (016. 
ए = एेरावतः = हाथी का नाम ्पिशालर्णा सलाभं 
ओ = ओष्ठः = होट 7. ` 
ओं = ओषधम्‌ = दवाई  1धल्वाल९. 
कं = कच्छपः = कुआ [गा०ाऽ€. 
ख॒ = खनित्रम्‌ = खुदनी ^ {005 0 कह. 
गृ = गदा = गदा ^ 1.00 
ध = घटः; = धडा  #वाटा 70. 
छ = अत्नः = द्ग एतऽ ग 000 
च॒ = चमसः. = चम्मच 50०, 
छ छगलः = , बकरा (0021. 

ज जवा = जौ ए गाल 

॥ ञ्ञ = ञ्जरः = ञ्रना #/2€ा अ718. 
ज = चञ्चू = ` चच 8९०८. 
“4 


= र<द्ः = मत्रा (पाला. 








२६ मधुर - संस्कृतम्‌ 


ठ = ठक्कुरः = ठाकरजी (00५; 
4 = टपर ~ ट॒प्र्ट ^ [1101011 
ट ~~ टक्का ` = टपर ^ [1110 01011 
ण = पणः = पेमा 7०१४९. 
तै = तडागः = तालाब 0010. 
ध = धृत्कारः = धू कलना 9" 
ट = टन्तः ~ रत (00111. 
ध धनुः => धतत ८०५५. 
न = नयनम्‌ = आंख , ६/९ 
प = पनसम्‌ = कटहल 126८}८-1॥।. 
फ = फणः = सर्प का फण ६५०० ४०. 
| > बकः = बगली (12116. 
भर॒ = भल्लुकः = भालु एदा. 
. प = पृः = मोर, ?९०८००॥ 
य = यतिः = सन्यासी व्हा). 
र == श्वः @ ऋ (1121101. 
लं >= ` टता ध्व शाता (€. 
व र च = बर का पेड प1€ 0 8 


६112105 (1८. 


श॒ = शशकः = खरगोश २२७४) 
ष॒ = षण्डः = साड 0 

स॒ = सरटः = क्तिपकली 1.12210 
ह = हतम्‌ च हिल | १।।-५) 
श्न 2 वः = ` 'उस्तरा 21206 

त्र = त्रिणुलम्‌ = त्रिशूल 150 

न = ज्ञानी = ज्ञानी ४४15९719) 

ठीक छे.तिप्न पलो को पठे 


अहं पठामि संस्कृतम्‌ अहं वदामि संस्कृतम्‌ । 
आहे लिखामि संस्कृतम्‌ सदेव सुन्दराक्षरम्‌ ॥ 
अहं स्मरामि मातरम्‌ अह भजामि मातयम्‌ | 
अहं नमामि मातरम्‌ सदैव भक्तिपूर्वकम्‌ ॥ 





ङ 


मधुर - संस्कृतम्‌ २७ 
ध्यान से स्मरण करे- 


एकवचन बहुवचन 
अहम्‌-मे/मेने | वयम्‌-हम/ हमः \८ 
माम्‌=मुड्ञको \1९ अस्मान्‌ हमको (1; 


पया=मुञ्चसे/ मेने 1/8 7८ अस्माभिः-हमसेहमने १/९) ५६ 
पह्यम्‌=मुञ्चे/मेरे लिए एण 7८ = अस्म्यम्‌-हे/हमारे लिए।0 ५५ 


पत्‌ मुञ्चसे रिणा) 1€ अस्पत्‌-हमसं निणा1 05. 
ममनमेर, मेरी, मेरे 141९/4# अस्माकम्‌-हमारा (011. 
पयितमुञ्चमं 11) 1716 अस्मासु-हमपे ^) 12९ (६ 
सी प्रकार- 

त्वम्‌ = त्‌/तूने = ¶17100/४०५. ` 

त्वाम्‌ = तुद = 10 ४०४, 

त्वया = तुमसे/तुमने = ` 8 ०५. 

तुभ्यम्‌ =: तुम्हे/तेरे लिए = {0 01, 

त्वत्‌ = तुमसे = ~उ) #01, 

तव॒ = तुम्हारा/तेरा = 00" 

त्वयि = तुममे/ तुञ्चमें = 11 #०५ 

यूयम्‌ = तुम लोग/तुम लागों ने ५०५ 9]. 

दुव्मान्‌ = तुम लोगों को = {0 0५. 

्ष्माभिः = तुम लोगों सेने = ए» +०५ 9॥. 

युष्मभ्यम्‌ = तुम लोगों के लिए = श्णि#०५. ` 

गरुष्मत्‌ = तुम लोगो से = {छा 00 [०])1€. 

युष्माकम्‌ = तुम लोगों का = 0115. | 

कृ्पपतु = तुम लोगो मं = , 1110118 01. 


अक दत प्रकार प्रयोग करे- 
अहं संस्कृतं पठामि संस्कृत पढ़ता हू। 1 8।५५५ ऽ अ15॥त71. 
१मः मां परश्यति=राम मुञ्चको देखता है। 1२०1 100०1८5 7८ 
त्वं मया सह चल=तुम मेरे साथ चलो। ५०४ ५५३।८ ५५1 (६ 
प्यं फलं दहिम फल दो 01५६ (€ {915. 








२८ मधुर - संस्कृतम्‌ 
मत्‌ भयं कुरु~मुञ्चसे डर करो। 
मम नाम गोपाल--मेरा नाम गोपाल हे। 1/9 716 15 0078 
मयि टया अस्ति-मुङ्मे टया है। € 15 [८1100655 1) 116, 
इसी प्रकार- 
त्वं संस्कतं पठसि=तुम संस्कृत पढ़ते हो। = ४०४ 80 9205411 
रामः त्वां पश्यति-राम तुञ्चे देखता हे। रशा 1005 ०५. 
त्वया सह अहं चलामि-तेरे साथ मेँ चलता ह| 1 &० ४0 ०४. 
तुभ्यं पुस्तकं ददामिते पुस्तक देता हू 1 £+ #०४ 8 ०००८ 
त्वत्‌ भयं भवति=तुञ्चसे डर लगता है। 1 ४०६0 णि्णा 9०५. 
तव नाम किम्‌ अस्ति ?-तुम्ार नाम क्या है? ५1191 15 #0४ 08176? 
त्वयि दया अस्ति=तुञ्मे दया हे। पच 5 ताता655 प ‰०५, 
अब निम्न श्लोकों को याद करे- 
त्वम्‌ एव माता च पिता त्वम्‌ एव। 
तुम हीहो मों ओर पितातुम हीही, 


&८27€ {0171 1116. 


त्वम्‌ एव बन्धुः च सखा त्वम्‌ एव। 
तुम ही हो बन्धु ओर साथी तुम हीहो। 


त्वम्‌ एव विद्या द्रविणं त्वम्‌ एव। 
तुम हीदहो विद्या धन भीतुमहीहो। 


त्वम्‌ एव सर्व मम देवदेव , 
तुम ही हो सब कुछ मेरे देवदेव । 


एषः हस्तः दक्षिणहस्तः, एषः वामहस्तः। 
यह हाथ दाहिना हाथ यह बया हाथ। 


एषः पादः दक्षिणपादः, एषः वामपादः। 
यह पैर दाहिना पैर यह वाया पैर। ` 


मधुर- संस्कृतम्‌ ` २९ 
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरापयाः। 
सभी होवे सुखी सभी होवें नीरोग। 


सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखभाग्‌ भवेत्‌। 
सभी कल्याण देखें नहीं कोई दुःखी होवे। 


दीर्धसयिः (अकः सवर्णे दीधः) 
अडउऋलके बाद समान षर बाद मेहो तो दीर्घं सन्धि. 
होती हे। यथा- 
दैत्य+अरिः=देत्यारिः, विद्या+आलयः= विद्यालयः 
श्री+ईशः=श्रीशः, भानु+उदयः=भानूदय 
होतृ+ऋकारः-होतृकारः। (ल का उदाहरण नहीं मिलता हे।) 
इन श्लोकों को याद करे 
केन कं जयेत्‌? 4 | 
अक्रोधेन जयेत्‌ क्रोधम्‌ असाधुं साधुना जयेत्‌। 
जयेत्‌ कदर्य दानेन जयेत्‌ सत्येन चानृतम्‌ । 
मतिमान्‌ किं किं न प्रकाशयत्‌ ५५ 
अर्थनाशं परनस्तापं गृहे दुश्चरितानि च। 
वञ्चनं चापमानं च मतिमान्‌ न प्रकाशयेत्‌।। ` 
किमर्थं सरलेन न भाव्यम्‌? | 
नात्यन्तं सरलैभव्यिं गत्वा पश्य. वनस्थलीम्‌। 
छिद्यन्ते सरलास्तत्र कुब्जाः तिष्ठन्ति पादपाः।। 


नरन, 





[यकौ शौ = = क भ 9 "व 





अट पपाटः 


व्यवहारोपयोगी शब्द एवं प्रयोग- 


शरीरम्‌ ` 
शिरः 
कृशः 
नेत्रम्‌ 
मुखम्‌ 
उदरम्‌ 


 जिहा 


कर्णौ 


अर्नुलवः 
पादौ 
काष्टासनम्‌ 
कञ्चुकः 
अधोवखम्‌ 
सारिका 


अद्रप्रोक्षकम्‌ 


पादवामः 
पादत्राणत्‌ 


क्रीदाक्षत्रम्‌ 


त्राटक: 


शरीर | = 
पिर | +> 
केश । = 
आंख । | = 
पुग स 
पेट = 
जीभ = 
दोकान = 
दाते 

दो भुजाये 

दो हाथ = 
भङ्गलियां = 
टो पैर ष 
बेच ` ~ 
"कुता भ 
धोती ह 
। सादी म 
| अंगोछा . = 
पायजामा = 
जताः = 


एल का मैदान 


रिव्रलाडी  . क 


80०५५. 


प्€2५. 
प्रि. 
+€. ५ 
},(00], ` 


90110] 


101182६, 
(५/0 €वरा$ 


(€), 


{५/0 75. 
(५/0 12108. 
एि1हला४, 
1५0 1९8. 
98616}. 
91111. 


10], 


99166. 
10५५९]. 
[10षइला. 
910९. 
719 27004. 
ए9४. 


शी 


पधुर - सस्कृतम्‌ ३९ 
पादकन्दुकः = फुटबाल ~ {00102।||. 
आसन्दिका = कुर्सी 2 (1४ 
फलकम्‌ = पेज ` = १५०९. 
लेखनपीठम्‌ = डेस्क = ९७]. 
मुखप्रोक्षकम्‌ = रुमाल = [थात।तटातर्टा 

प्रयोगः - 


इटं मम॒ शरीरम्‌ अस्ति-यह मेरा शरीर हेै। 
1{ 15 7 00५४. 

पम शिरसि केशाः सन्ति-मेरे शिर पर केश है 
{ 1३५९ 181! 01 [€26. 

पम द्रे नेत्रे स्तः=मेरे दो आंखें है। 
1 02५९ (५/0 ९४९8. 

अहं नेत्राभ्यां पश्यामिमे ओंखों से देखता हू 
1 ऽ६८ ५८111 ॥7% €%/€8. 

अहं मुखेन वदामिन्मँ मुख से बोलता ह॑ 
| ऽ{€8} [जा तर 700{| 

मम मुख जिह दन्ताः च सन्तिमेरे मुख में जीभ ओर दात है। 
| [६५९ 9 {012५८ 8110 {€€{}) 10 9 10111. 

पम द्रौ कर्णी स्तःपेरे दो कान है 
| [६५८ (५/0 €215 

अहं प्रतिदिनं कञ्चुकम्‌, अधोवघम्‌, पाटत्राणं च धारयामिनमै तेज ज 
कुर्ता, धाती ओर जते पहनता हू। 
| ५८६1 0811 [31011 51111 2010 510६5, 

पः अद्गप्राक्षकण शरीरं मुखप्ोक्षकण च पमुखं माज॑यति=वह 
श्रगचछठे से एरीर ओर रुमाल से मह पोता है। 
1८ ८1९६1४9 00 0 {0५८ 20५ = (लव18 ४८८ +#11|} 
1810|:61८1द€ा. | 








३२ मधुर - संस्कृतम्‌ 

त्वं पादयामं धारयसि=तुम पायजामा पहनते हो। 
00 फ/८्था 28४2} 2102/110प्ऽलाऽ. १ $ 

सा महिला शाटिकां धारयति-वह महिला साड़ी पहनती हे। 
112६ 190 ५“€वाऽ 991८ 

इदं क्रीडाक्षेत्रम्‌ अस्ति=यह खेल का मैदान हे 
11115 15 18 &0पा1त 

करीडाकषत्रे क्रीडकाः पादकन्दुकेन क्रीडन्ति-खेल के मैदान मे 
खिलाडी फुटबाल खेलते है 
117 [19लाऽ 712 पण) 009] 11 प) एक ष्ाठणात 
अयादिः (एचोऽ यवायावः) - 

एच्‌ (ए ओ एे ओ) के बाद अच्‌ (अडइउऋलणएओणएे 
ओ) हो तो क्रमशः ए को अय्‌ ओको अव्‌, एे को आय्‌, ओ को 
आव्‌ होता है। यदि पदान्त ए ओर ओ के बाद अ होगा तो नहीं 
उदाहरणम्‌- 


हरे+ए हर्‌+अय्‌+ए = हरये 

कवे+ए कव्‌+अय्‌+ए = कवये 

विष्णो+ए विष्ण्‌+अव्‌+ए = विष्णवे 

भानो+ए भान्‌+अव्‌+ए ` = भानवे 

नै+अकः न्‌+आय्‌+अकः = नायकः 

गै+अकः ग्‌+आय्‌+अकः = गायकः 

पौ+अकः प्‌+आव्‌+अकः = . पावकः 

भौ+अकः भ्‌+आव्‌+अकः : = `: भावकः: . 
हरे+अव हरेऽव, विष्णो+अव = विष्णोऽव (यह नही होगा) 


निम्न शब्दरूपो को याद कौजिये- 

पित्र (पिता) ऋकारान्त पुल्लिङ्गः 

(प्र) पिता पितरौ पितरः (तृ) पित्रा पितृभ्याम्‌ . पितृभि 
(द्वि) पितरम्‌ पितरौ पितृन्‌ (च) पित्रे पितृभ्याम्‌ पितृभ्य 





मधुर- सस्कृतम्‌ ३३ 
(प) पितुः पितृभ्याम्‌ पितृभ्यः (स) पितरि पित्रोः पितृषु 
(ष) पितुः पित्रोः पितृणाम्‌ (सम्बो)हे पितः! हे पितरौ! हे पितरः! 


सूचना - 
* पहले के पाठो मे आए हुये बालक, मुनि एवं गुरु शब्दो का 


अभ्यास नही छूटना चाहिये। पितृ शब्द का प्रयोग भी उसी प्रकार करे। 
व्यवहारोपयोगी शब्द- 


कम्बलः कम्बल-818). भक्तम्‌-भात-8०\1८0 ५९ 
गृहम्‌-घस्-प्तगा1€ ` ` नीशारः-रजाई-0 1५ 
राकः साग(गध्€ा) #६2€12016€ द्वारम्‌ दरवाजा [30५ 
शिरस्कम्‌-टोपी-(८ श पिष्टा्नम्‌-मिटाई-ऽ ५५९८8 
गवाक्षः-खिडकौ-५/०००५५ घृतम्‌-घी-ए५॥1€/(01)66 
पाचकः-रसोटया-(0०]. सिता-चीनी-ऽ ४9. 
भवनपृष्ठम्‌-छत--२० रोटिका~रोरी-8120,. 
मोदकः लङ्‌ ^ 14110 ° 5५/८८. सोपानम्‌-सीदी = .200 €. 
सृपः-दाल--?1565. नवनीतम्‌-मक्खन--8 पला. 
प्रासादः पहल 21206. 

प्रयोगः - | 


(१) अहं कम्बलेन नीशारेण च स्वकीयं शरीरम्‌ आअच्छादयापि-मे 
कम्बल ओर रजाई से अपने शरीर को टकता हू। 
1 (छशा 71 00 9८11] 0191116 210 ५11. 

(२) अहं शिरसि शिरस्कं धारयामि शिर पर टोपी पहनता हू। 
1 ५९८४ ८8] 01 7) 1८84. | 


(३) पाचकः रोटिकां सूपं भक्तं च पचति = रसोइया रोटी दाल ` 


ओर भात प्रकाता हे। | 

[€ ८0०० ९0०८5 013९8, 11८८ 214 71265. 
(४) शाकः शोभनः अस्ति-शाग अच्छा है। 

(7, 2€) ५€९।५१०।८ 18 ९००५. 


३४ मधुर - सस्कृतम्‌ 
(५) रामः प्रतिदिनं पिषटात्र, सितां, मोदकं, नवनीतं पृतं च 
खादति~राम रोज मिठाई, चीनी, लइ, पक्खन ओंर घी खाता हं। 
।दघ) ०1» {प}.€ऽ ऽ५५८९॥, ६५९, 0\((€ा 914 2166. 
(६) मम गृहस्य द्वारं शोभनम्‌ अस्ति-मेरे घर का दरवाजा अच्छा 
हे। | 
\ 0€ा€ 1 ९००५ 0007 2 ॥1% 10716. | 
(७) मम गृहे पञ्च गवाक्षाः सन्ति-मेरे घर पे पांच खिडकियां 
ह | | 
1 ॥ल€ा€ 96 € ५५10०५८§ 11 11 [1011६ 
(८) मम गृहस्य प्राङ्गणम्‌ अति शोभनम्‌ अस्तिमेरे घर का 
आंगन बहुत अच्छा है। 
[7८ 15 ९००५ 014171/20 8{ 1) [1011६ 
(९) अह प्रतिदिनं सोपानेन भवनपृष्टं गच्छामि में प्रतिदिन सीदी 
से छत पर जाता हुं 
1 0६1 20 01 एणा 0/111008} 1200ल. | 
(१०) प्रासाद धनिकाः निवसन्ति-महल में धनी लोग रहते है। 
९1८} [€0]1€ ॥५६ 11 }2८६. 
निम्न श्लोको को याद करे- 
कस्य कदा प्रशंसा कार्या? 
प्रत्यक्षे गुरवः स्तुत्याः परोक्षे मित्रबान्धवाः । 
कर्मान्ते दासभृत्याश्च पुत्रा मैव च नैव च।। 
कस्य प्रसत्रता भयङ्करी- 
क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टाः तुष्टाः रुष्टाः क्षणे क्षणे। 
अव्यवस्थितचित्तानां प्रसादोऽपि भयदङ्करः।। 
गृह्यं ब्रह्म किमस्ति? 
गुह्य ब्रह्म तदिद वो त्रवीमि। 
न मानुषात्‌ श्रष्ठतरं हि किञ्चित्‌।। 


नैः 








3 ५ 
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 नतवपपाटः 


निम्न शब्द्‌ रूप को ठीक से याद्‌ करे- 
प्र. .रमा रपे र्पाः पं, रमायाः रमाभ्याम्‌ रमाभ्यः 
द्वि.रमाम्‌ रमे राः ष. रमायाः रमयोः रमाणाम्‌ 
त्‌. रमया रमाभ्याम्‌ रमाभिः स. रमायाम्‌ रमयोः गमाम 
च, रमायै रमाभ्याम्‌ रमाभ्यः सम्बो. हेरे, हेरे! हे रमा। 
(इसका पूवोक्त प्रकार घे ही प्रयोग कर) 
सूचना- 
गुण, यण, दीर्घ, एवं अयादि सलि को पुनः देख ले। 
र्वरूपसन्यिः (एडः पदान्तादति) - 
पटान्त ए याओ के बाद.अ हो तो पूर्वरूप सन्धि होती टं 


(अर्थात्‌ बाद वाला अ आकर पहले वाले एया ओ मे मिल जाता 


है, यहो पूर्वरूप हुआ हे, एसा ज्ञान कगन के लिए खण्ड अकार या 
अवग्रह चिह्व (5) अ के स्थान मे लगता हं, किन्तु उसका उच्चारण 
नहीं किया जाता ह। जेसे- 


हे+अव = हेऽव। (हे हरि रक्षा करो) 
विष्णो+अव = विष्णोऽव। (हे विष्णु रक्षा करो) 
भरानो+अव = भानोऽव। (हे सूर्य रक्षा करो) 


* स्मरण रहे-शब्द मुख्यतः छ प्रकार के थे (षष्टपाठ देखें) इसो 
प्रकार धातुओं को भी उनकी विशेषताओं के आधार पर दस भागो पे 
विधक्त किया गया है। गण के नामये है 

(१) भ्वादिः (भू+आदिः) (२) अदादिः (अद्‌+आदिः) (३) 


` जुदात्यादिः (जुहाति+ आदिः) (४) दिवादिः (दिव्‌+आदिः) (५) स्वादिः 


(+ आदिः) (६) तुदादिः (तुद्‌+आदिः) (७) रुधादिः (रुध्‌+आदिः) (८) 
तनादिः (तन्‌+आदिः) (९) क्रियादिः (क्री+आदिः) (१०) चुरादिः 
(चुग्‌+ आदिः) 


न्क ण 1 नि 26 न । १ 


२६ मधुर- सस्कृतम्‌ 
(१, मुख्यतः धातु के तीन भद लेते है 
(अ) परस्मैपदी। (ब) आत्मनेपदी। (स) उभयपदी (परस्मेपदी 
आत्मनेपदी) ` 
(२) पुनः धातु तीन प्रकार के होते है- 
(अ) सकर्मक (कर्मवाला) (ब) अकर्मक (विना कर्म का) 
(स) द्विकर्मक (दो कर्मवाला) 
(३) धातु के दो अर्थं होते है- 
(अ) फल। (ब) व्यापार। 
* निम्नलिखित आत्मनेपदरूपों को ठीक से हदयंगम करे। सेव्‌ 
(सेवा करना)। लर्‌ (वर्तमान काल) 
प्र०पु० सेवते सेवेते सेवन्ते 
मण्पु० सेवसे सेवेथे सेवध्वे 
उण्पु० सेवे सेवावहे सेवामहे 


: गुरुं सेवते, तौ गुरुं सेवेते, ते गुरुं सेवन्ते, त्वं गरु सेवसे 
युवां गुरुं सेवे, यूयं गुरुं सेवध्वे, अहं गुरुं सेवे, आवां गुरुं सेवावहे 
वयं गुरुं सेवामहे। 
वाच्यप्रयोगः- 

संस्कृत मे तीन वाच्य होते है- 

(१) कर्तृवाच्य (जिसमे कर्ता मुख्य हो)। 

(२) कर्मवाच्य (जिसमें कर्म मुख्य हो)। 

(३) भाववाच्य (जिसमे भाव (क्रिया) मुख्य हो) 
सामान्य उदाहरण- 

(१) अहं पुस्तकं पठामि (कर्तु) 

(२) मया पुस्तकं पद्यते (कर्म.)। 

(२) मया शय्यते (भाव.)। 

(इनका विवेचन अगले पाठो में होगा।) 
इत्व्ययिः (स्तोः श्ना रः) - 

याद रहे 

दन्त्य सकार ओर तवर्ग (त्‌ थूद्‌ध्‌न्‌) के अगल नगल यदि 





मधुर -सस्कृतम्‌ ३७ 


तालव्य शकार ओर चवर्ग (च्‌ छन्‌ ज्ञ्‌) होंतोस्‌ कोश्‌ ओर 
तवर्ग को चवर्ग होता है 


जेसे-स्‌त्‌थ्‌द्‌ध्‌न्‌ के स्थानमे 
क्रमशः श्‌ च्‌षछ्न्‌ङज्जञ्‌ हो जाते है। 


उदाहरण - | 
रामस्‌ + शेते = रामश्शेते (स्‌ को श्‌ हआ) 
रामस्‌ + चिनोति = रामश्चिनोति (स्‌ को श्‌ हआ) 
सत्‌ + चित्‌ = सच्चित्‌ (त्‌ को च्‌ हआ) 
शार्रिन्‌ + जय = शरद्विञ्चय (न्‌ को ञ्‌) 
सद्‌ + जनः = सज्जनः (द्‌ को ज्‌) 


* निम्न श्लोक को ठीक से याद्‌ करे 

संज्ञा च परिभाषा च विधिः नियम एव च। 
| अतिदेशोऽधिकारश्च षड्विधं सूत्रलक्षणम्‌ ।। 
* पाणिनीय व्याकरण के सूत्र छः प्रकार के होते है 

(१) संज्ञा। (२) परिभाषा। (३) विधिः। (४) नियमः। (५) 
अतिदेशः (६) अधिकारः। 

ध्येयम्‌ 

केवलं पठनं पर्याप्तं न भवति, अपितु आचरणं महत्वपूर्णम्‌, 
अतः स्वल्पं पठन्तु अधिकम्‌ आचरन्तु। 
रिम्न श्लोको को याद करे- 
उत्रतिकामेन के त्याज्याः? 

षड्दोषा पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता। 

निद्रा तन्द्रा भयं क्रोध आलस्य दीर्धसूत्रता।। 
कः: विद्याम्‌ अधिगच्छति? | 0 

यथा खनन्‌ खनित्रेण नरो वार्यधिगच्छति। 

एवं गुरुगतां विद्यां सुश्रूषुरधिगच्छति। । 


निन्नैसनैः 








दरमपाटः 


निम्नलिखित आत्मनेपदरूपों को ठीक से याद्‌ करे- 
सेव्‌ लोट्‌ (आज्ञाग्रर्थना)- ` 
सेवतां सेवेतां सेवन्ताम्‌ 
सेवस्व सेवेथां सेवध्वम्‌ 
सेवै सेवावहै सेवामहै 
प्रयोग- 
सः गुरुं सेवताम्‌, तौ गुरुं सेवेताम्‌, ते गुरुं सेवन्ताम्‌, 
त्वं गुरुं सेवस्व, युवां गुरुं सेवेथाम्‌, यूयं गुरुं सेवध्वम्‌, 
अहं गुरं सेवे, आवां गुरुं सेवावहे, वयं गुरुं सेवामहै। 
करठवाच्यम्‌- 
कर्तृवाच्य मे लिखते वा वोलते समय निम्न बातों का ख्याल होना 
चाहिए- ¦ 
(१) कर्ता मे प्रथमा विभक्ति। 
(२) कर्म मेँ द्वितीया विभक्ति, 
(३) क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। 
उदाहरणम्‌- 
रामः पाठं पठति 
(कर्ता) (कर्म) (क्रिया) 
उपर्युक्त वाक्य मे रामः प्रथमा है, पाठं द्वितीया है, एवं पठति 
गमः के अनुसार आया है, क्योकि रामः प्रथम पुरुष एक वचन है 
दमलिए उसके साथ प्रथम पुरुष एक वचन ही होगा। 
* याद रहे-कर्तृवाच्य मे कर्ता बदलने पर क्रिया भी बदलती हेै। 
` जैसे- प्रथम रामः पाठं पठति मध्यम त्वं पाठ पठसि 
परुष रामो पाठं पठतः पुरुषः युवां पाठं पठथः 
रमाः पाठ पठन्ति यूयं पाठं पठथ 


क क = ` क ककााताककाक्च 


मधुर- सस्कृतम्‌ ` ३९ 

उत्तम अहं पाठं पठामि 

पुरुष्ष आवां पाठं पठावः 

वयं पाठं पठामः 

इस श्लोक को अवश्य याद करे 4 
कर्तरि प्रत्यये जाते प्रथमा कर्तृकारके 
द्वितीयान्तं च कर्म स्यात्‌ कर््रधीनं क्रियापदम्‌। 

निम्न रूपो को ठीक से कण्ठस्थ करे- 9; 
असेवत  असेवेताम्‌ ` असेवन्त 
असेवथाः असेवेथाम्‌ असेवध्वम्‌ 

असेवे असेवावहि असेवामहि 

प्रयोगः - 
सः गुरुम्‌ असेवत, तौ गुरुम्‌ असेवेताम्‌, ते गुरुम्‌ असेवन्त 
त्वं गुरुम्‌ असेवथाः, युवां गुरुम्‌ असेवेथाम्‌ यूयं गुरुम्‌ 
असेवध्वम्‌ | 
अहं गुरुम्‌ असेवे, आवां गुरुं असेवावहि, वयं गुरुम्‌ असेवामहि। 

कर्मवाच्यम्‌- 


* कर्मवाच्य में लिखते या बोलते समय निम्न बातों का ख्याल . 


रखना चाहिये- 
(१) कर्ता मे हमेशा तृतीया विभक्ति 
(२) कर्म मे हमेशा प्रथमा विभक्ति। 
(३) क्रिया हमेशा कर्म के अनुसार। 
जैसे- रामेण पाठः पद्यते। 
(कर्ता) (कर्म) (क्रिया) 
याद रहे-कर्तृवाच्य मे "कर्ताः मुख्य होता है ओर "कर्मवाच्यः मे 
कर्म मुख्य होता है। कर्तृवाच्य मेँ कर्ता बदलने पर क्रिया बदलती थी 
पर कर्मवाच्य मे "कर्म बदलने पर क्रिया बदलेगी 
उदाहरणम्‌- 
मेण पाठः पठ्यते। रामेण पाठौ पठयेते। रामेण पाठाः पठ्यन्ते 
त्वया पाठः पठयते। त्वया पाठौ पठयेते। त्वया पाटा पठयन्ते। 





६०  मधुर-सस्कृतम्‌ 
परया पाट; पठयते। आवाभ्यां पाठौ पठ्येते। अस्माभिः पाटा 
 पठ्यन्ते। 
इसे स्मरण रखे- 
कर्मणि प्रत्यये जाते तृतीया कर्तृकारके। 
प्रथमान्तं च कर्म स्यात्‌ कर्माधीनं क्रियापदम्‌ 
निप्न परिवर्तनां को ठीक से समञ्च 


कर्तृवाच्यम्‌ | कर्मवाच्यम्‌ 

स: (सः पठति) तेन (तेन पठ्यते) 
त्वम्‌ (त्वं पठसि) . त्वया (त्वया पठ्यते) 
अहम्‌ (अहं पठामि) मया (मया पठ्यते) 
रामः (रामः पठति) रामेण (रामेण पठयते) 
छात्रः (छात्रः पठति) छत्रेण (छात्रेण पठ्यते) 


निम्न श्लोकों को याद करे- 
कस्य नाशो भवति? | 
सर्वे यत्र विनेतारः सर्वे पण्डितमानिनः। ` 
सर्वे महत्वम्‌ इच्छन्ति तद्‌ वृन्दम्‌ अवसीदति।। 
विद्षः मूढस्य च लक्षणम्‌ 
सम्पूर्णकुम्भो न करोति शब्दम्‌, 
अर्धो घटो घोषमुपैति नूनम्‌। 
विद्वान्‌ कुलीनो न करोति गर्वम्‌ [२ 
जल्पन्ति मूढास्तु गुणैर्विहीनाः।। 


नुतनूह्नुः 


एकाद रपादठः 


निम्न रूपों को ठीक. से समद्े- 
सेक्‌ विधिलिङ्‌ (चाहिषएट८प्रर्थना) 
सेवेत सेवेयाताम्‌ सेवेरन्‌ 
सेवेथाः सेवेयाथाम्‌ सेवेध्वम्‌ 
सेवेय ` सेवेवहि सेवेमहि 
प्रयोगः - 
सः गुरुं सेवेत, तो गुरुं सेवेयाताम्‌, ते गुरुं सेवेरन्‌ 
त्वं गुरुं सेवेथाः, युवां गुरुं सेवेयाथाम्‌, यूयं गुरुं सेवेध्वम्‌ 
अहं गुरु सेवेय, आवां गुरुं सेवेवहि, वयं गुरुं सेवेमहि 
पेत्‌ लट्‌ (भविष्यत्‌ कालः) - 


सेविष्यते सेविष्येते सेविष्यन्ते 

सेविष्यसे सेविष्येथे सेविष्यध्वे 

सेविष्ये | सेविष्यावहे सेविष्यामहे 
प्रयोगः - 


सः गुरुं सेविष्यते तौ गुरुं सेविष्येते ते गुरुं सेविष्यन्ते। 

त्वं गुरुं सेविष्यसे युवां गुरुं सेविष्येथे युयं गुरुं सेविष्यध्वे। , 

अहं गुरं सेविष्ये आवां गुरुं सेविष्यावहे वयं गुरं सेविष्यामहे 
भाववाच्यम्‌- | 

भाववाच्य में बोलते या लिखते समय निम्न बातों का ख्याल 
रखना चाहिए- | | 

कर्ता में-तुतीया विभक्ति। 


कर्म-नहीं होता है। 
क्रिया में=प्रथम पुरुष एकवचन मात्र होता हे। 
सकर्मकः - 


जिस वाक्य में क्या? एेसे पने पर यदि उत्तर मिले तो समञ्जना 
चाहिए कि धातु या क्रिया सकर्मक (कर्म से युक्त) है। 


४२ मधुर-संस्कृतम्‌ ` 
जैसे किसी ने कहा किं खादति' इसमे प्रश्न हुआ कि किं 
खादति? उत्तर आयेगा "फलं खादति इससे सिद्ध हुआ कि यह वाक्य 


सकर्मक है। 
इसी प्रकार ॑ 

किं पठति ?= पुस्तकम्‌ । 

किं लिखति ?=पत्रम्‌ । 

किं पश्यति ?= चित्रम्‌ । 

किं पिबति ?= जलम्‌ । 

। (ये सभी सकर्मक हुये) 

अकर्मकः - 


जह किं लगाकर पृषछठने पर उत्तर न निकले वह अकर्मक होता 
है। जैसे बालकः शेते बालक सोता है। यहाँ पर क्या की जिज्ञासा 
ही नही है। अतः यह अर्थात्‌ शीड्‌ धातु अकर्मक हआ। 
निम्न अर्थवाले धातु अकर्मक होते है 
श्लोक कण्ठस्थ करे- 
लज्जा- सत्ता- स्थिति-जागरणम्‌, वृद्धिः क्षय- भय- जीवित- मरणम्‌। 
शयन - क्रोडा - रुचि - दीप्त्यर्थ, धातुगणन्तमकर्मकमाहुः। । 
निम्न संख्याओं को ठीक से स्मरण करे- 
एकम्‌ नव॒ सप्तदश पञ्चविंशतिः त्रयख्िंशत्‌ 
दश अष्टादश षड्विंशतिः चतुखिंशत्‌ 
तरणि एकादश एकोनविंशतिः सप्तविंशति. पञ्चत्रिंशत्‌ ` 
चत्वारि द्वादश विंशतिः अष्टाविंशतिः षटत्रिंशत्‌ 
पञ्च त्रयोदश , एकविंशतिः एकोनन्रिंशत्‌ सप्तत्रिंशत्‌ 
षट्‌ चतुर्दश द्वाविंशतिः त्रिंशत्‌ ` अण्प्रिंशत्‌ 
सप्त॒ पञ्चदश त्रयोविंशतिः एकत्रिंशत्‌ ` एकोनचत्वारिंशत्‌ 
अष्ट षोडश चतुर्विशतिः द्रव्रिशत्‌ चत्वारिंशत्‌ 
प्रत्ययः; - 4.4 
(१) क्त प्रत्यय-भूतकाल अर्थ में धातु से क्त प्रत्यय होगा। क्त 
मसे मात्रत शेष रहता है। सेट्‌ (इ लगने वाले) धातु मे इ लगेगा 
तथा अनिट्‌ (इ न लगने वाले) धातु म इ नहीं लगेगा, 


पधुर - सस्कृतम्‌ ४३ 

जैसे- पठ्‌ + क्त = पठितः (पद्‌ + इतः = पठितः) सेर्‌ 

लिख्‌ + क्त = लिखितः (लिख्‌ + इतः = लिखितः) सेर्‌ 

खाद्‌ +क्त = खादितः (खाद्‌+इतः-खादितः) सेर्‌ 

गम्‌+क्त=गतः (म्‌ का लोप) अनिर्‌ . 

पा+क्त=पीतः (आ को ई हआ है) अनिट्‌ 

इनका अर्थ क्रमशः पटा, लिखा, खाया, गया, पीया हे। 
यह स्मरण रहे कि क्त प्रत्यय से बने शब्दों का तीनों लिब्गो मे 
रूप चलता है। 
जैसे- पुल्लिङ्ग मे-पठितः पठितौ पठिताः (बालकवत्‌) 

खीलिद्ग मे-पठिता पठिते पठिताः (रमावत्‌) 

नपुंसकलिङ्ग मे-पठितम्‌ पठिते पठितानि (फलवत्‌) 
ध्यातव्यः -क्त प्रत्यय लगाकर बोलते या लिखते समय निम्न बातो का 
ख्याल रखना चाहिए- 

कर्ता मे=तृतीया विभक्ति 

कर्म में~प्रथमा विभक्ति (अर्थात्‌ इनमें 

क्रिया=कर्म के अनुसार कर्म वाच्य होगा।) 
प्रयोगः -तेन/त्वया/मया-ग्रनथः पठितः, ग्रन्थौ पठितो, ग्रन्थाः पठिताः। 

त्वया/रामेण/कृष्णेन-पत्रिका पठिता, पत्रिके पठिते, पत्रिकाः पठिताः। 

मया/सीतया/गुरुणा-पुस्तकं पठितं, पुस्तके पठिते, पुस्तकानि पठितानि। 
ध्यान ये समद्यने की चेष्टा करे 

यत्‌ लिङ्गं यत्‌ वचनं या च विभक्तिः विशेष्यस्य 

त्‌ लिङ्गं तत्‌ वचनं सा च विभक्तिः विशेषणस्यापि। 
अर्थात-विशेष्य मेँ जो लिङ्ग, जो वचन ओर जो विभक्ति होती हं 
विशेषण मे भी वही लिङ्ग, वही वचन ओर वही विभक्ति होती है। 
जैत्- नीलं गगनम्‌। गगनं नपुंसक लिङ्ग हं नीलं भी नपुंसक हुञा। 

सुन्दरः बालकः। बालकः पुल्लिङ्ग है अतः सुन्दरः भी पु. हुंञआ। 

सुन्दरी बालिका। बालिका स्री. हे अतः सुन्दरी भी सरीलिङ्ग हुा। 


1. 


„ द्वाद्‌छ्णपाढः 


निग्न सख्याओ को याद करे 
एकचत्वारिंशत्‌ एकपञ्चाशत्‌ एकषष्टिः 
द्विचत्वारिंशत्‌ द्विपञ्चाशत्‌ द्विषष्टिः 
त्रिचत्वारिशत्‌ त्रिपञ्चाशत्‌ त्रिषष्टिः 
चतुश्चत्वारिंशत्‌ चतुःपञ्चाशत्‌ चतुःषष्टिः 


पञ्चचत्वारिंशत्‌ पञ्चपञ्चाशत्‌ पञ्चषष्टिः 

षट चत्वारिंशत्‌ षट पञ्चाशत्‌ षटषष्टिः 

सप्तचत्वारिंशत्‌ सप्तपञ्चाशत्‌ सप्तषष्टिः 

आणएचत्वारिंशत्‌ अष्टपञ्चाशत्‌ अष्टषष्टिः 

एकानपञ्चाशत्‌ एकोनषषटिः एकोनसप्ततिः 

वचारत्‌ षष्टिः सप्ततिः 
प्रत्ययः - 


क्तवतु प्रत्ययः -भूतकाल के अर्थमें ही धात्‌ से क्तवत्‌ प्रत्यय 
भा हाता । क्तवतु म मात्र तवत्‌ शेष रहता हं। इसमे सेट्‌ धातु पे 
इ जुडुगा ओर अनिट्‌ में नही 
जैसे- 

पट्‌ + क्तवतु~पाटतवान्‌ (पट्‌+इ+तवत्‌-पुल्लिङ्ग) 

पट्‌+ क्तवतु पठितवती (प्‌+इ+तवत्‌-सख्रीलिद्ध) 

पट्‌ ्तवतु-=पटितवत्‌ (पट्‌+इ+तवत्‌- नपुंसकलिङ्ग) 
आसान तरीका- 

पटल पाट मे आ चुके क्त प्रत्यय से बने शब्द के अन्त मे 
पु्ङ्ग म "वान्‌" सख्रीलिङ्ग मे "वती" तथा नपुंसकलिङ्ग मे वत्‌' जोड 
ट्ने स क्तवतु प्रत्यय कारूप बन जाता है। 


॥ मधुर - संस्कृतम्‌ ४५ 
पत्‌+क्त=पठितः मे वान्‌ जोडने पर~पठितवान्‌, "वती" जोडने पर 
पवितवती तथा "वत्‌" जोड़ने प्र पठितः त्‌ बनेगा। 


ध्यातव्य - 
क्तवतु प्रत्यय लगाकर बोलते या लिखते समय निम्न बातों का 
रखना चाहिए- । 
कर्ता मे प्रथमा विभक्ति 
| कमं मे द्वितीया विभक्ति (अर्थात्‌ इसमे 
क्रिया कर्ता के अनुसार कर्तृवाच्य होगा।) 


प्रयोगः।- सः/त्वम्‌/अहं-पुस्तकं पठितवान्‌ । ` 
' रामः/कृष्णः/केशवः पुस्तकं पठितवान्‌। 
सीता, गीता/बालिका-पुस्तकं पटितवती। 

द श्रकार-गतवान्‌, खादितवान्‌, लिखितवान्‌, आगतवान्‌, 

धतवान्‌, श्रुतवान्‌, दृष्टवान्‌, ज्ञातवान्‌, आद्रि का भी उपर्युक्त प्रयोग 
के आधार पर उच्चारण करे। 
याद रखे-सः बालकः, सा बालिका, तत्‌ पुस्तकम्‌, सुन्दरः बालकः, सुन्दरं 
पुस्तकम्‌, सुन्दरी कन्या, तस्मिन्‌ गृहे, तस्य छत्रस्य (देखें १ शवां पाठ) 
* संख्या शब्दो को पूर्ववत्‌ स्मरण करे. 


1 





एकसप्ततिः एकाशीतिः | एकनवतिः 

द्विसप्ततिः . “ द्रयशीतिः द्विनवति 

त्रिसप्ततिः त्यशीतिः त्रिनवति > 
चतुःसप्ततिः चतुरशीतिः । चतुर्ववतिः - ~“ ˆ^" 
पञ्चसप्ततिः पञ्चाशीतिः  ,“ पञ्चनवतिः 

एरसप्ततिः षडशीतिः | षष्ूमवतिः - ८25०1 5/7 
सप्तसप्ततिः सप्ताशीतिः ।, सप्तनवतिः 

अष्टसप्ततिः अष्टाशीतिः अष्टनवतिः 
एकोनाशीतिः एकोननवतिः. , 'एकोनशतम्‌ 

अशीति नवतिः ` शतम्‌ ` 


टरकार्ट्ं दा आदि के लिए निम्न श्लोको को स्परण करे 
एकं दश शतं चैव सहस्रम्‌ अयुतं तथा र 
लक्षं च नियुतं चैव कोटिः अर्बुदम्‌ एव च॥१॥ 


४६ मधुर- संस्कृतम्‌ | 


वृन्दं खर्वः निखर्वश्च महापद्मश्च सागरः। | 

अन्त्यं मध्यं परार्दधञ्च दैशवृद्धया यथाक्रमम्‌ ॥२॥ | 
शन्दरूप-धेनुः (गाय) उकारान्त ज्रीलिङ्ग | 

धेनु धेन | धेनवः त्र. 

धेनुम्‌ धेनू धेनूः द्वि 

धेन्वा ` धेनुभ्याम्‌ धनुभिः तृ. 

धन्वे/धेनवे धेनुभ्याम्‌ धेनुभ्यः च 

धेन्वाः/धेनोः धेनुभ्याम्‌ धेनुभ्यः प. 

धेन्वाः/धेनोः धेन्वोः धेनूनाम्‌ ष.  ' 

ेन्वाम्‌/धेनौ धेन्वोः धेनुषु स. 

हे धेनो ! हेधेनू ! हे धेनवः ! सम्बो. 
निम्न अशुद्धियों पर ध्यान दे- -- 

अशुद्धि (गलत) शुद्ध (सही) 


(१) किं समाचारम्‌ (१) क: समाचारः/कः वृत्तान्तः | 
(२) कुशलम्‌ अस्मि (२) कुशलः अस्मि/कुशला असि ¶ 
(सी.) | | 
(३) अहम्‌ नाम _ (३) मम नाम। 
(४) गृहे गच्छामि (४) गृहं गच्छामि। 
(५) कन्दुकं क्रीमि (५) कन्दुकेन क्रीडामि। 
(६) सुष्ुम्‌ अस्ति (६) सुष्ठु अस्ति। 
से भो याद करे. ह | 
उद्धरेद्‌ आत्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌। 
आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः 
अर्थः-अपने से अपने को ऊपर उठाने का यत्न करना चाहिए, अपने 


मे अपने को नीचे नीं गिराना चाहिए, क्योंकि मनुष्य स्वयं 
यं 
मित्र भी है तथा शत्रु भी है भ ॥ ५ 


त्रयोदशपाठः 


निम्न दिनों के नामो को ठीक से पट- 
रविवार: (110१9) सोपवारः 11008) मङ्गलवार: (06502) 
बुधवार (१/९११९७0३) गुरुवार: (1¶10ऽ0२/) शुङ्रवारः (?103)/) 
शनिवारः (6211109) 
प्रयोगः - | 
(१) ह्यः रविवारः आसीत्‌ = कल रविवार था। । 
~ [+ ऽ ऽपात्‌ ‡$ल्ऽलितठ+ 
(२) अद्य सोमवारः अस्ति = आज सोमवार है। 
1 15 20108 {0024 
(३) श्व: मङ्गलवारः भविष्यति = कल मङ्गलवार होगा, 
1 एणा] ०८ पत {लात 
प्र. अद्य कः वारः अस्ति-आज कोन दिन हैः? 
। ४#/1191 15 {116 ०2४ 008 (; | 
उ. अद्य रविवारः अस्ति-आज रविवार है। | 
1 1§ 9111089 {668 शितः 
प्र, द्यः कः वारः आसीत्‌-कल कोन दिन था? | 
पए91 02 ५,25 1६816021 | 
उ. ह्यः शनिवारः आसीत्‌-कल शनिवार था। 
1 2५ ऽ वाप्ा02% +#€8€02 
प्र॒ श्वः क: वारः भविष्यति-कल कौन दिन होगा? 
+#1121 02 ५1|| 06 त 
उ श्र; सोमवार भविष्यति-कल सोमवार होगा। 
¡ ५]] € 1(0108# 1{नगा10ा10५/. ` 
निम्नोक्त तिथियों के नामों को शुद्धतापूर्वक याद करे 
प्रतिपद्‌ चतुर्थी सप्तमी दशमी त्रयोदशी । 
द्वितीया पञ्चमी ` अष्टमी एकादशी चतुर्दशी 
तृतीया षष्ठी नवमी दरादशी पूर्णिमा या अमादास्या 








४८ पमधुर- सस्कृतम्‌ 
क्त्वा प्रत्यय- | ५ 
करके (अर्थात्‌ खाकर ॐ, पीकर के पढ़ करके इत्यादि) अर्थ को 
बताने के लिए धातु से क्त्वा प्रत्यय होता है। क्त्वा मे केवल त्वा 
शेष रहता है। यह अव्यय होता ह। अतः इसके रूप नहीं चलते हँ 
जेसे-धातु, प्रत्यव से निष्पत्र रय अर्थ 
पठ्‌+क्त्वा-पठित्वा=पटकर 
कृ+क्त्वा=कृत्वा-करके 


^1€ ९२९24118. 
^€ [201118. 


लिख्‌+क्त्वा-लिखित्वा-लिखकर ` (लि 1 11118. 
' गम्‌+ क्त्वा-गत्वा=-जाकर्‌ | लि तना 
` हन्‌+क्त्वा-हत्वा-मारकर ल 1९11. 
नम्‌+क्त्वा=नत्वा=नमस्कार कर के । लि ऽप. 
दा+क्त्वा=दत्वा-दे कर्‌ | {ला (111६. 
ज्ञा+ क्त्वा-ज्ञात्वा=जान कर ल रणा, 
्रू+क्त्वा=उक्त्वा्कह कर्‌ „  (+ग्लि वाण. 
स्वप्‌+क्त्वा=सुप्त्वा-सो कर्‌ | ^ अल्ला, 
ग्रह्‌+क्त्वा= गृहीत्वा लेकर `" \ पतीद्य धता 
प्रच्छ्‌ क्त्वा=पृष्टवा=पूछ कर | (लिः 4578. 
वस्‌+ क्त्वा~उषित्वा~रह कर ला 9141118. 
ग्रयोगः~ | 


गमः पाठं पठित्वा, लेखं लिखित्वा , गुर च नत्वा गृहं 
गच्छतिः=राम पाठ. पढ़कर, लेख लिखकर ओर गुरु को प्रणाम कर घर 
जाता ₹ै। (श 

4116] 16201118 16550115, परण1[1ाद् 21110]€ 2110 52111118 {116 
€५८]1&, ९२६71 0८5 {0 115 1009६. ॥ 

क7₹2; - | 


कारक के नाम ओर अर्थ प्रथम ।पाठ में ही दिये गये है| 


अब किन-किन जगहों पर कोन-कोन 


समद्याया जायेगा! | 


विभक्तियां होगी, उसे 


सी 
॥ 


| 


~ ~~ 


मधुर - सस्कृतम्‌ ४९ 

प्रथमा- 

कतां (करने वाला) तथा व्यक्तिनाम, वस्तुनाम आदि में प्रथमा 
होती है। 
जेसे- 

रामः पुस्तक पटति" मे राम कर्ता है, अतः उसमें प्रथमा विभक्ति 
हई। इसी प्रकार-रामः, कृष्णः, केशवः आदि मात्र नामोच्चारण मेँ प्रथमा 
होती हे। इसी प्रकार वस्तुओं के नाम के सम्बन्ध मे भी समड्ञना चाहिए। 
यथा-पुस्तक, पत्र, छत्रे, पत्रि, पत्रं, गात्रम्‌ आदि। 
प्रयोगः - 

(१) रामः कार्य करोति। (२) अहं कार्य करोमि। (३) त्वं पटसि। 
(४) सा गृहं गच्छति। (५) ते गच्छन्ति। (६) गुरुः गच्छति। (७) पिता 
आगच्छति। (८) पशुः चरति। (९) शिशुः रोदनं करोति। (१०) वायु 
वहति। 
द्वितीया- 

कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती हे। 
जेसे- 

छात्रः संस्कृतं पठति। रामः विद्यालयं गच्छति, अहं ग्रामं गच्छापि। 
तिम ण्ब्दो के साथ द्वितीया विभक्ति होती है- 


अभितः-टोनो ओर उभयतः-दोनों ओर 
परितः-चारों ओर सर्वतः-सब ओर 
प्रति- ओर धिक्‌ = धिक्कार विना=विना 


प्रयागः - 
गरामम अभितः नदी अस्तिगांव के दोनों ओर नदौ ह। 


[>1|1 ५10८ 0 (1८ 1 ५1१९८ 96 11४*ला§. 
नगगम्‌ उभयतः राजमार्गः अस्ति=नगर के दोनो ओर राजमार्ग हे। 


[{}} ५10८ © (1८ 1 ८19 कट [112॥१५2)/8. 
विद्यालयं परितः पुष्पाणि सन्ति=विद्यालय के चारो ओर फूल है। 


६८001 {५ 507०५१५९ 09 00७. 








५० मधुर- सस्कृतम्‌ 
सामः गृहं परति गच्छति=राम घर की ओर जाता है 
रिशा 20०६ {0५5 10056. 
धिक्‌ मूर्खम्‌=मूर्ख को धिक्कार है। 
^128 ! 13 00]. 
धनं विना न धर्मः-धन के बिना धर्मं नैही। 
[ला€ 15 10 [शा (2००५ ०९९0) ५1110 ५८९६९11. 
सूचना- | 
निम्नोक्त शुद्ध एवं अशुद्ध वाक्यों को ध्यान से देख कर अशुद्ध 
कम करे 


अशुद्धवाक्यानि ` शुद्धवाक्यानि 

(१) रामः ग्रामे गच्छति। (८१) रामः ग्रामं गच्छति। 

(२) बालकौ विद्यालयः गच्छन्ति। (२) बालकौ विद्यालयं गच्छतः। 

(३) तौ पठति। ` (३) तो पठतः। 

(४) त्वं राज्यस्य रक्षसि। (४) त्वं राज्यं रक्षसि। 

(५) युवां पुस्तकं पठसि। (५) युवां पुस्तकं पठथः। 

(६) यूयं हसन्ति। (६) यूयं हसथ। 

(७) भवान्‌ आगच्छसि (७) भवान्‌ आगच्छति, 

(८) त्वं नाम किम्‌? ` (८) तव नाम किम्‌? 

(९) अहं नाम गोविन्दः। (९) मम नाम गोविन्द्‌ः। 

(१०) अहं त्वां ददामि। (१०) अहं तुभ्यं ददामि। 

(११) ते दानं ददन्ति . (११) ते दानं ददति। 

(१२) छात्राः प्रातःकाले जाग्रन्ति। (१२) छात्रः प्रातः काले जाग्रति 
स्मरण करे “न 


बालकः गच्छति ग्रामं बालकौ गच्छतः गृहम्‌। 
बालकाः मन्दिर यान्ति तत्र देवं नमन्ति च।। 


५ 


ह. 


चतुर्दशपाठः 


निम्न पद्मो को स्परण करने का यत्न करे 
कर्ता कर्म च करणं सम्प्रदान तथैव च। 
अपादानाधिकरणमित्याहुः कारकाणि षट्‌ । 
निर्देशो प्रथमा प्रोक्ता, सेव चामन््रणेष्वपि । 
द्वितीया कर्मणि प्रोक्ता तृतीयानुक्तकर्तरि । 
ततीया- 

(१) करण कारक म तृतीया होती है। क्रिया सिद्धि मे सहायक को 
'करण' कहा जाता है। जैसे-रामः बाणेन बालं हतवान्‌, इसमं मारे करी 
क्रिया की सिद्धि में बाण ने सहायता की है, अतः बाण कण्ण हंज। 
इसी प्रकार- ` 

कलमेन लिखति। कंदालेन खनति। मुखेन खादति दण्डेन चलति। 
नासिकया जिघ्रति। पाटन ताडयति। हस्तेन ताडयति। पादाभ्यां चलति। नेत्रेण 
पश्यति। खडगेन कृन्तति। इस प्रकार के ¦ वाक्यों में तृतीया होगी। 

दसी प्रकार कर्मवाच्य, एवं भावचाच्य के कर्तामे भी तृतीया होती 
हे। इसका उल्लेख (१०) एवं (११) पाठो मे किया जा चुका है। 


कुछ उदाहरण- 
(कर्म) रामेण गृहं गम्यते 
त्वया कार्य क्रियते 
मया पाठः पठ्यते 


सीतया भोजनं पच्यते 
गीतया गीतं गीयते 
(भाव) - रामेण/त्वया मया/तेन-शय्यते। 
(२) सह, सार्धम्‌, साकम्‌, समम्‌ शब्दों के साथ भी तृतीया होगी। 
जसे-अहं मित्रेण सह।/ साकम्‌८सार्धम्‌(समम्‌(गृह गच्छामि। ` । 
(३) प्रयोजन अर्थ हो तो किम्‌, किं कार्यम्‌, कः अर्थः, किं प्रयोजनम्‌- 
इन चारो के साथ तृतीया. होगी) ५ |) 


५२ मधुर - संस्कृतम्‌ 
यथा- 
ूर्खण पुत्रेण किम्‌? दुष्टेन मित्रेण किं कार्यम्‌? बुद्धिहीनेन 
शिष्येण कः अर्थः? अविश्वस्तेन जनेन किं प्रयोजनम्‌? इन चारों का 
अर्थं हे-क्या लाभ? ` 

(४) अलम्‌ के साथ तृतीया होती है 


अलं विवादेन~ञ्रगड़ा मत करो- ` [0 701 ०५०६]. 
अलं कोलाहलेन~हल्ला मत करो ५९९) 511. 

अलं भोजनेन-भोजन मत करो- 00 7101 {३८ ००५. 
अलं हसितेन-मत हंसो- 0 10 1208}1. 


(५) शरीर के अङ्ग में बिकार होने पर विकृत (बिगड़ हुए) अंग मे 
तृतीया होगी- 


जेसे- ॑ 
नेत्रेण काणः=एक आंख से काना 8170 ए) ॐ €+€. 
पादेन खञ्जः पैर से लंगड़ा= 1.16 0 8 1€8. 
कर्णेन बधिरः=कान से बहरा- ` र्था 0४ 20 ल्वा 


वुथा- (१) सम्प्रदान कारक (देना आदि) मे चतुर्थी होती है। 
जेसे- 
ब्राह्मणाय धनं ददाति=त्राह्मण को धन देता है 
(1५९5 7101८ 10 थौ | 
` भलकाय पुस्तकं ददाति-बालक को पुस्तक देता है। 
(15 000] 10 00/11. | 
निर्धनाय वसं देहिननिर्धन को वख दो। 
(1/€ 10111९5 {0 005. 
अहं तस्मै लेखनीं ददामि मँ उसको लेखनी देता ह 
1 21५ {11111 2 [ल । । 
त्वम्‌ अस्मै किं ददासि?=तुम इसे क्या देते हो? 
#/1121 010 00 21५ 10 [72 ` ` 


+ यह ध्यान रहे कि जिसे दिया जाता है उसमे चतुर्थी लगती है। 





मदुर - सस्कृतम्‌ ५३ 
(२) नमः (नमस्कार) स्वस्ति (आशीर्वाद) 
स्वाहा (अग्नि मे हवन करना) 
स्वधा (पितरो को तर्पण करना) 
इनमे चतुर्थी होती हे। 
जेसे- | | 
गुरवे नमः गुरुको नमस्कार 9211121101 {0 {€2८[€ा. 
पित्रे नमः-पिता को नमस्कार 9180 (0 शीष. 
रामाय नमः-राम को नमस्कार 51018010 (0 79. 
पुत्राय स्वस्ति=पुत्र को आशीर्वाद-8188188 10 901. 
शिष्याय स्वस्ति-शिष्य को आशीर्वाद-816881185 10 91006115. 
इसी प्रकार आशीर्वाद सूचक शब्द-भद्रं, कुशलं, शम्‌ आदि के 
साथ भी चतुर्थी ही होगी 
जैसे- शिष्याय स्वस्ति, भद्रं/कुशलं/ शम्‌ भूयात्‌। 
(३) रुच्‌ (अच्छा लगना, प्रिय लगना) 
अर्थं की धातुओं के साथ चतुर्थी होती है। 
जैसे- | | 
शिष्याय मोदकं रोचते-शिष्य को लड अच्छा लगता है। 
5100 11165 ऽपूच्ला. | 
बालकाय दुग्धं रोचते-बालक को दूध अच्छा लगता हे। 
(11110 111८5 711} ॥ 
वृद्धाय फलं रोचतेवृद्ध को फल अच्छा लगता है। 
010 791 11165 11115 | | 
तुभ्यं किं रोचते ?-तुमहे क्या अच्छा लगता है? 
#/191 00 #0४॥ ॥1€ 
महयं व्यायामः रोचते-मुञ्चे व्यायाम अच्छा लगता है 
1 ।1€ @€८18€ 


(४) क्रुध्‌ (क्रोध करना), द्रुह (द्रोह करना) ईर्ष्य (ईषया करना) असूय 








५ मधुर -सस्कृतम्‌ 

(दोष निकालना) अर्थ की धातुओं के साथ जिस पर क्रोध किया जाय 
उसमे चतुर्थी होती है। 

जेये- ०4 
रामः रावणाय क्रुध्यति=राम रावण पर क्रोध करता है। 

र्था) वलाणाऽ9॥€ऽ शाला {0 ९१५४८३1४. 

दुर्जनः सज्जनाय द्रह्यति=दुर्जन सज्जन से द्रोह करता है। 

८84 7718) वप्शा€ऽ एध हलाप्टाा न) 

मूर्खः विदुषे ईर््यति=मूर्ख विद्वान्‌ पर ईर्ष्या करता है। 

६001197 वला10गा5172165 €)४१ 10 लाभ 

शठः सर्वेभ्यः असूयति-शठ सभी मे दोष निकालता हे। 

7001 77050प्ा श्णिा§ ग 31]. | 

(५) ` कहना, निवेदन करना, उपदिश्‌ (उपदेश करना) धातुओं के साथ 
चतुर्थी होती हे। | 
जैसे- गुरुः शिष्याय कथयति। शिष्यः गुरवे निवेदयति। पिता पुत्राय 
उपदिशति। | 
(६) जिस प्रयोजन (उदेश्य) के लिए जो वस्तु अथवा क्रिया होती 
हे, उसमे चतुर्थी विभक्ति होती हे। ं 

जेसे- | | 
धर्माय दानं करोतिनधर्म के लिए दान करता है। | 
0014165 णिः 70719. | 
मोक्षाय ईश्वरं नमति=मोक्ष के लिए ईश्वर को नमस्कार करता है। 
92111९5 (000 णि 5212110). 

बालकः दुग्धाय क्रन्दति=बालक दूध के लिए रोता है। 

(11110 ५द्ल]0ऽ 0 1111६. 

अहं ज्ञानाय पुस्तकं पठामि ज्ञान के लिए पुस्तक पढ़ता हू 

1 814 0001८§ णि 10५1९026 

(७) चतुर्थी के अर्थ मे ही "कृतेः ओर “अर्थम्‌ अव्ययो का प्रयोग 

हाता है। कृते" के साथ में षष्ठी होती है। 


मधुर-सस्कृतम्‌ ५५ 
ध्यान से समने का यत करे 
भोजनाय-भोजनार्थम्‌-भोजनस्य कृते-भोजन के लिए। 
ठि 004. 
पठनाय-पठनार्थम्‌-पठनस्य कृते-पदढ़ने के लिए। 
ठि त्तर 
श्रवणाय-श्रवणार्थम्‌-श्रवणस्य कृते-सुनने के लिए। 
{0 [15 
धर्माय-धरमार्थम्‌-धर्मस्य कृते-धर्म के लिए। 
छि [21191118 
प्रयोगः - 
रामः भोजनाय गृहं गच्छति। रामः भोजनार्थ गृहं गच्छति। रामः 
भोजनस्य कृते गृहं गच्छति (राम भोजन के लिए घर जाता है)। 
९9) 20&5 {0 115 {10056 07 006 
* इसी प्रकार सः, त्वम्‌, अहम्‌, यूयं, वयम्‌, आदि जोड कर 
सैकड़ों वाक्य बनाये जा सकते हे! 
संकल्य करे | 
(१). अहं सर्वदा संस्कृतं वदिष्यामि। (६) संस्कृतं मम धर्मभाषा अस्ति। 
(२) संस्कृतं मम सर्वस्वम्‌ अस्ति। (७) संस्कृतं विना ज्ञानम्‌ अपूर्णम्‌ अस्ति। 
(३) अहं पत्राणि संस्कृतभाषया लेखिष्यामि। (८) अत एव अहं संस्कृतं पठामि। 


(४) गृहे संस्कृतं वदिष्यामि। (९) संस्कृतं कठिनं नास्ति। 
(५) संस्कृतं मम कर्मभाषा अस्ति। (१०) संस्कृतम्‌ अति सरलम्‌ अस्ति। 
अत एवोच्यते 


जानाति विविधाः भाषाः जानाति विविधाः कलाः । 
आत्मानं नैव जानाति यो न जानाति सस्कृतम्‌ ।। 
विज्ञानं वेदसाहित्यं दर्शनं सार्वदेशिकम्‌ । 
अन्तरा संस्कृतज्ञानं परिपूर्ण न जायते ।। 


५1. 


$ $, 





पञ्चदरपाटः 


पञ्चमी- 
(९) सामान्यतः अपादान कारक मे पञ्चमी होती हे। अपादान का तात्पर्य 
कहीं से अलग होना हे। 
जेसे- 
(१) वृक्षात्‌ पत्रं पतति-पेड से पत्ता गिरता हे। 
[€ 9115 00५) 10) {1८ (६८ 
(२) अश्वात्‌ मनुष्यः पतति=घोडे से आदमी गिरता हे। 
}\/1211 9115 00५८1 {01 10118 10186. 
(३) पर्वतात्‌ प्रस्तरखण्डः पतति~पर्वत से पत्थर का टुकड़ा गिरता है। 
^ 716८ 2 801€ 2115 00४१ ठा] {€ 11111. 
(४) आकाशात्‌ जलं पतति-आकाश से पानी गिरता हे। 
[ 905 70) 111८ 51८४. 
(५) प्रासादात्‌ बालकः अपतत्‌-महल से बालक गिरा। 
¢ 01110 ©]] 46 णा {16 [021266. 
(६) यानात्‌ वस्तु अपतत्‌ गाड़ी से सामान गिरा 
20005 ©]] 00४01 जा [€ ऽल16]€ 
२. भय (डर) ओर रक्षा अर्थं की धातुओं के साथ भय के कारण में 
पञ्चमी होती हे। 
जैसे- 
(१) बालकः वानरात्‌ बिभेति-बालक वानर से रता हे। 
(1110 ल्त णि (€ प्रजा. ` 
(२) धनिकः चोराद्‌ बिभेति-धनी चोर से डरता है। 
२८॥ 7181 ल्वाऽ {011 116 (रला. 
(३) राजा बालकं चोराद्‌ रक्षति=राजा बालक चोर से बचाता है! 
102 82५८5 9 11110 0) ¶€ वीटा 


मथुर- संस्कृतम्‌ ` ५७ 
गोः सिंहात्‌ बिभेति=-गाय सिंह से डरती है। 
(0४५ 15 27810 2 1101), | 
मनुष्यः मनुष्यात्‌ बिभेति=मनुष्य मनुष्य से डरता है। 
1121 15 81210 ॐ 17181. 
सिंहः मनुष्यात्‌ भयं करोति=सिंह मनुष्य से डरता है। 
1101 15 21210 © 7118911 
जिससे पदा जाय तथा जहाँ से किसी वस्तु को हटाया जाय उसमे 


पञ्चमी होती हे। 


जैसे- 
(९. 


(२) 


(२) 


(ठ) 


(४) 


छात्रः गुरोः विद्यां पठति=छात्र गुरु से विद्या पढ़ता हे। 

5110€ा{ 8100 {(0४1602€ जा 116 {दव्लाला. 

अहम्‌ उपाध्यायात्‌ संस्कृतं पठामि=में गुरु से संस्कृत पढ़ता हू! 

[ 500४ ऽवाऽला। प] [द्व्लालय 

गोपालः क्षेत्रात्‌ पशुं निवारयति=गोपाल खेत से पशु को हटाता है। 
09] व11५९5 2५३९ 1116 वा171815 णि) [116 1९10 

पिता पतरं दर्गुणात्‌ वारयति=पिता पुत्र को दुर्गुण से रोकता है 
211) 81075 501 010 080 1120113 

उद्भवति, प्रभवति, जायते (उत्पन्न होना) आदि के साथ पञ्चमी 


होती है। 
प्रयोगः - 


प्रजापतेः संसारः जायते-प्रजापति से संसार उत्पन्न होता है। 
‰/0110 15 61811011 2 600 

हिमालयात्‌ गङ्गा प्रभवति=हिमालय से गङ्गा निकलती है। 
{11€ 2022 10५5 {00 {7६ प्रा79188 

बीजेभ्यः अङ्कुरः जायन्ते=बीजो से अङ्क उतपन्न होते है 
(15565 91९ €1€91101 2 86605 | 
भार्यायाः पुत्रः जायते=पत्नी से पुत्र उतपन्न होता 

४/1 ५€11*€5 3 50 


` भूमेः जलम्‌ उद्भरवति=जमीन से जल निकलता है। 


५८ | मधघुर- सस्कृतम्‌ 
(€ ©0110€5 0४। 7011 116 176. 
५. निलीयते (क्तिपता है) बिभेति (डरता है) तथा त्रायते (रक्षा करता हे) 
के साथ में पञ्चमी होती है। 
प्रयोगः - वि 
नृपात्‌ चोरः निलीयते=गजा से चोर छिपता है। 
(रदा 11065 ऽ ति) {16 1118. 
सज्जनात्‌ दुर्जनः निलीयते=सज्जन से दुर्जन छिपता है। 
8071911 11065 ऽ] णि) {€ एला). 
बालकः सिंहात्‌ बिभेति-बालक सिंह से डरता है। 
111 टि पजि प्र कना, 
पिता पुत्रं चोरात्‌ त्रायते=पिता पुत्र को चोर से रक्षा करता है। 
21 52५९ 1115 501 णि) {1८ प्रा 
सत्यात्‌ असत्यं बिभेति-सत्य से असंत्य डरता है। 
पणी 15 2720 ग प्ण). ॥ 
६. जहो पर किसी से तुलना की जाती है, उसमे (जिससे तुलना कौ 
जाय) पञ्चमी होता है। ` | 
प्रयोगः - 
रामात्‌ श्यामः पटुतरः=राम से श्याम चालाक है। 
5112719. 15 (ट्श प्र ९9712. 0 
धनात्‌ ज्ञानं श्रषठतरम्‌धन से ज्ञान त्रषठ है। ` 
10९08€ 15 एल पीता [ण्या र/पगाट) 
दुर्जनात्‌ सज्जनः गुरुतरः =दुर्जन से सज्जन बड़ा है। 
उलालाथा 18 हादवहाल्काद कथा एवताशा. 
पापात्‌ पण्यं गुरुतरम्‌पाप से पुण्य बड़ा है। 
‰/1110८ 15 हटवाल ॥19ा) ४1८6. | | 
पराधीनात्‌ स्वाधीनः शुभतरःपराधीन से स्वाधीन अच्छा है। 
170९4८८१ 15 एदि पभा 0दुलातला८४- 
त्रिप भेदो को ध्यान से समद्मे-. 
हरति ले जाताहै= गट ०५५०, 


का ककन न्क = ` "~ = ` "न्वा 





मधुर - सस्कृतम्‌ ५९ 
प्रहरति मारता है- 


2९815. 
आहरति ले आता है- 8111185. 
सहरति नाश करता है- 5170118. 
विहरति घुमता है- २०08. 


परिहरति हटाता है- 


19८६5 2५/९१/. 
व्यवहरति व्यवहार करता है- 2९11265 
उपहरति भेट देता है- एा८ऽला5. 
अपहरति चुराता है 51९15. 
उद्धरति ` बचाता है- 9५८5. 
दुर्जनेन सख्यं वेरञ्च हानिकरे 


दुर्जनेन सम वैरं सख्यञ्चापि न कारयेत्‌। 

उष्णो दहति चाङ्गारः शीतः कृष्णायते करम्‌।। ` 
गुणरहिताधिकपुत्रैः लाभो नास्ति- 

एकेनापि सुपुत्रेण सिंही स्वपिति निर्भयम्‌। 

सहैव दशभिः पुत्रैः भारं वहति गर्धभी।। 
मम बान्धवाः के? 

सत्य माता पिता ज्ञानं धर्मो भ्राताः दया सखा। 

शान्तिः पत्नी क्षमा पुत्रः डेते मम बान्धवाः । 
कथं जनः सुखी जायते? 

एकया दे विनिश्चित्य त्रीन्‌ चतुर्भिः वशीकुरु! 

पञ्च जित्वा विदित्वा षट्‌ सप्त हित्वा सुखी भव।। 
अम्यार्थः-(१) वुद्धि (२) शुभाशुभे (३) शत्रु-मित्र-समाः (४) साम- 
दण्ड - भेदाः (५) पञ्च ज्ञानेद्धियाणि (६) षडददर्शनादि (७) काप- 
क्रोध- लोभ- मोह- द भ-पाखण्ड - ईशर्याः। 


नः > 





घोडषपाठः 


षष्ठी- 
(१) सम्बन्ध कारक पे षष्ठी विभक्ति होती है। 


प्रयोगः - 
` छात्रस्य पुस्तकम्‌ = छर को पुस्तक= 91५0९115 00०६. 


` वक्षस्य पत्रम्‌-पेड का पत्ता [€ 9 2 (९6. 
आप्रस्य फलम्‌-जम का फल /4120'5 {14115. 
गङ्गायाः जलम्‌ गङ्गा का जल ५६८ {1€ 04188. 
देवदत्तस्य गृहम्‌-देवदत्त का घर प्र८ण्डटर्ज2€५८6 118. 
पुस्तकस्य पत्रम्‌ पुस्तक का पत्रा १६८ 2 8 0००. 

धेनोः दुग्धम्‌-गाय का दूध= 1111८ 2 8 ००५ 
[वा718 © 8060118 


बुद्धस्य धर्मः=बुद्ध का धर्म= 
(2) हेतु (कारण) शब्द के साथ एवं स्मरण अर्थ की धातुओं के साथ 


(खेदपूर्वक स्मरण में) कर्म में षष्ठी होती है। 


ग्रयोगः - 
त्वं कस्य हेतोः पठसि? तुम किसके लिए पढते हो? 


ठि जत [00086 #0०प 51101 


अहं धनस्य हेतोः पठामिमै धन के लिए पठता हु 


[ ऽ{प५४ 0 70169 
रामः ज्ञानस्य हेतोः पठति-राम ज्ञान के लिए पठता है। 


रव711 5104165 0 (10/1६. | 
वालकः मातुः स्मरति=बालक (खेदपूर्वक) मँ को स्मरण करता है। 
(11110 ([ला1€110€ाऽ [115 710€ा ४५111 ऽजा०५ 
पत्रः पितुः स्मरति=पत्र पिता को (खेद के साथ) स्मरण करता है। 
901 1€71€10€ा$ [115 वि[[ल्ा ५८1] 5००५ 
(३) उपरि (ऊपर), अधः नीचैः (नीचे) पुरः (सामने) पश्चात्‌ (पीठे) 
अग्रे (आगे) अग्रतः (आगे) इन शब्दों के साथ षष्ठी होती है। 


(श, 1 1 7 1 9 1010 1 


मधुर - सस्कृतम्‌ ६९ 
प्रयोगः - 
गृहस्य उपर, गृहस्य नीचैः, विद्यालयस्य पुरः, गृहस्य अग्रे वा 
पक्षिणः सन्ति। 
(४) बहतो पे से एक को अलग कने मे जहाँ से अलग किया जाय 
उसमे षष्टी एवं सप्तमी होती है। 
प्रयोगः - 
कवीनां कविषु वा कालिदासः श्रे्टः-कवियो मे कालिदास श्रे है। 
५211088 18 0651 8111018 (116 706[5. 
छत्राणां छत्रेषु वा मोहनः पटुतम-=छातरो मे मोहन सबसे चालाक है 
1011811 18 1081 (]€ज्ा आजा {116 51061115. 
नीतिज्ञानां नीतिज्ञेषु वा चाणक्यः श्रेष्टः नीतिज्ञो मे चाणक्य श्रेष्ठ है। 
(11811 8॥8 15 0९8६ वा10118 {1 [0]7॥61215. 
वदयानां वेदेषु वा सुश्रुतः गुरुतमः=वैद्ों मे सुश्रुत बड़े हैँ 
31151171 15 &1€81€81 9708 (1€ [20610175 
रा्भक्तेषु महात्मा गान्धी ब्र्ट-=राषटभक्तो मे महात्मा गधी श्रेष्ठ है। 
}1411211118 (0270111 ¡5 0651 21110118 {€ [02111015. 
याद कर- | 
बालकस्य प्रियं दुग्धं प्रिये बालकयोः फले। 
मनोहराणि चित्राणि बालकानां प्रियाणि च॥ 
मूचना- | 
पूर्वं पाठं मे आये हुए सन्धियों का पुनः अनुशीलन कीजिए। 
दीर्प्निः (अकः सवणे दीर्घः) - 
तियम- 
अडइडउऋके बाद समान अक्षर बाद मे हों अर्थात्‌ अ+अ 
अ+आ, आ+अ, आ-+आ (इसी प्रकार इ उ ऋमे भी) हो तो दोनों 
के स्थान पर उसी अक्षर का दीर्घं अक्षर हो जाता है। 
प्रयोगः - | 
विद्या+आलयः=विद्यालयः। धन+आलयः-धनालयः। ओषध+आलयः= 








६२ 


भ्त नी गणगीत ` ~` | 
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ओंषधालयः। गिरि+ईशःगिरीशः। मुनि+ईशः=मुनीशः। 
गुरु+उवाच-=गुरूवाच। विष्णु+उवाच=विष्णुवाच। होतृ+ऋकारः=होतृकार। 
पितृ+ऋकारः=पितृकार, 


उपस्गप्रयोगः - 
क्रापति-चलता है (065. 
प्रक्रपते-आरम्भ करता है- 51215. 
संक्रामति संक्रान्त होता है 11915115. 


> 


विक्रमते विक्रम दिखाता है 8110५/ऽ 22112117. 
आक्रमते=-आक्रमण करता है ५८०८5. 
निष्क्रामति-निकलता है (01715 0५. 
अतिक्रामति-अतिक्रमण करता है-17€8[0888९5. 


 परिक्रामति-परिक्रमा करता है- २०५०५. 


पराक्रमते=पराक्रम दिखाता है 3510,§ 8281187 
निम्न उपसग को याद करे तथा अपने गुरुओ से उनकी 


विशेषता समद 


पर, परा, अप, सम्‌, अनु, अव, निस्‌, निर्‌, दुस्‌, दर्‌, वि, 


आड्‌, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत्‌, अभि, प्रति, परि, उप (२२)। 
वृद्धि- सन्धिः वृद्धिरेचि- 
कियिम- 


अ अथवा आके बादएयाशट'होगातो दोनों को मिलाकर 


ए होगा अयाआके बाद ओ' या “ओ होगा तो दोनों के स्थान 
पर ओं होगा। 


अ+ए=ए। अ+एे-एे। आ,+ए-एे। आ+ए-एे। अ+ओ-ओ। 


अ+ ओ ओ। आ+ओ-ओ। 
स्मरण रहे-व्याकरण मे (अ एओ) को गुण तथा (आणे ओ) को 


वृद्धि कहा जाता है। 


प्रयोग - 


शत्र, एषः=अतरषः। = पश्य^एतम्‌=पश्यैतम्‌। न^एतत्‌-नैतत्‌ 


जन" एक्यम्‌=जनैक्यम्‌। = जल+ओषः=जलौषः। तण्डुल+ओ- 


^ + + + ~, क 1 भ ककत "कका "भ्न "> 2 
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द्नप॒= तण्ड्लौदनप्‌। देव+ ओदार्यम्‌-दवोदार्यप्‌। 


काय॑ ओचित्यम्‌-कार्योचित्यप्‌। 
पुनः स्परण करे- 
सज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च। 
अतिदेशोऽधिकारश्च षट्विधं स्रलक्षणप्‌। 
(१) सज्ञा। (२) परिभाषा। (३) विधिः। (४) नियमः (५) 
अतिटेशः। (६) अधिकारः 
उपसर्गप्रयोगः ~ 
गच्छति-जाता है- 
प्रतिगच्छति-लौरता हे 
निर्गच्छति-बाहर जाता है- 
अनुगच्छति पीछे जाता है 
अधिगच्छति-प्राप्त करता है- 


(0५, 
(01165 082८।-/२९।॥111५. 
(0९9 0\॥।. 


(00९५ 2{{€॥ 


९९८९1५९5. 
आगच्छति-आता हे- (01165. 
संगच्छते-मिलता है 1९९18. 
उदगच्छति-ऊपर जाता है- (00०65 ५, 


अवधारयन्तु- 

(१) य प्रतिदिनं लिखति तस्य हस्ताक्षणि सुन्दराणि भवन्ति-जो रोज 
लिखता हे उसके हस्ताक्षर सुन्दर होते हैं 

(२) य: सस्कृतं पटति किन्तु न वदति चेत्‌ सः कदापि क्तु न 
शक्राति=-जो संस्कृत पठता है किन्तु नही बोलता है तो वह कभौ भी 
बोल नहीं सकता हे। 

(३) यः पटने लज्जां करोति तस्य कदापि प्रगतिः न भवति-जो पठने 
पं लज्जा करता है उसकी कभी भी प्रगति नहीं होती। 

(४) य: अध्ययनेन सह स्वकीयस्य चस्त्रस्य परिष्कारं करोति स एव 


जीवने सफलो भवति। केवलं पुस्तकीयज्ञानेन कोऽपि महान्‌ भवितुम्‌ 
नाहति। अत एव सत्याचरणे सर्वैः प्रवर्तितव्यम्‌। | 


र. 


सप्तदण्पाठः 


शत्वसि का पुनराकलोकन करे (देखे पाठ ९ 


ुत्वसन्धिः (टना हः) - 
नियमः - 


स्‌ या तवर्ग के अगल बगलष्‌ या टवर्ग (टद्‌ ड्‌ द्‌ ण्‌ 
मसे कोई भीहोतोस्‌ कोष तवर्ग को टवर्ग हो जाता हे। अर्थात्‌ 
इनके स्थान पर (सूत्‌थ्‌द्‌ध्‌न्‌)येहोतेहैँ(षयर्‌दठद्‌डद्‌ ण्‌) 
इष्‌+तः-इष्टः। दुष्‌+तः=दुष्टः। रामस्‌+षष्ठः=रामषष्ठः। उद्‌+डीनः= 
उड़ीनः। कृष्‌+नः=कृष्णः। विष्‌+नुः=विष्णुः। पेष्‌+ ता=पेष्टा। तत्‌+टीका= 


तर्रीका। चक्रिन्‌+ढौकसे=चक्रिण्डौकसे। 
उकसर्गप्रयोगः - 
अयते-चलता है 

पलायते-भागता है 
वर्तते-हे- 
प्रवर्तते=काम में लगता है 
निवर्तते=-लौरता है 
अनुवर्तते=अनुसरण करता है= 
परिवर्तते=घूमता है 
नयति-ले जाता है 
प्रणयति-वनाता है 
अपनयति-हटाता है 
आनयति-ले आता है 
परिणियति-विवाह करता है 
निर्णयति- निर्णय करता है- 
अनुनयति=मनाता है= 


(105. 


` ९15 ०५/३१. 


5. 


, {18115 11 ,^011<. 


एर€[पााा5. 
70110५५5. 
‰0*€5/70017105 
(वा. 

१2165. 
९९10४९5. 
81125. | 

१९05. 

(01\65 00 लाला. 
10215. 
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उपनयति=उपनयन करता है- [06€ऽ (1421 (लाला101४/ 
वसति-निवास करता है- 1५68. 
प्रवसति=विदेश जाता है (00९5 लष. 
उपवसति उपवास करता है 8॥. 

वाक्म्यप्रयोगः - 


(१) अहं चतुर्वादने विद्यालयात्‌ निर्गच्छामि=मेँ चार बजे विद्यालय से 
निकलता हू 
&{ 4 0.71. [ (ल्ग 0प्रा णि (€ 96001. 
(२) गुरुः गच्छति, शिष्यः तम्‌ अनुगच्छति-गुरु जाते हैँ, शिष्य उनके 
पीछे जाता हे। 
{६४८ 2065, ७1{तला{ 0110५ 11771. | 
(३) यत्‌ त्वं वदसि तत्‌ अहं न अवगच्छामि-जो तुम कह रहे हो, 
वह मे नहीं सम्मता हू 
121८७ 0 58, [ 00 70 णातहाऽ[ शात (91. 
(४) शिष्यः गुरुम्‌ उपगच्छति-शिष्य गुरु के पास जाता है। 
5100€ा1£ 2065 0८्था (0 {ल€वेलाला. 
(५) त्वं कदा इतः प्रतिगमिष्यसि ?=तुम कब यहाँ से लोटोगे? 
शला 00 #00 लणा) ठा॥ [€ा€? | 
याद करे- 
प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीये नार्जितं धनम्‌। 
तृतीये नार्जितं पुण्यं, चतुर्थे किं करिष्यसि ?॥ 
जघत्वसन्थि; (इलां जश्ोऽ न्त) - 
नियम-इल्‌ (ज्भ्‌ष्‌दध्नज्‌ब्‌ग्‌डदद्ख्‌ ९६.९५ 
चटत्‌क्प्‌शषूस्‌ह)कोजश(ज्‌न्‌ग्‌ड्‌द्‌) होता हं पदान्त 
म। # 
पयोगः - 
जगत+इशः-जगदीशः। सत्‌+आचारः=सदाचारः। 
मुप्‌+अन्तः=सुबन्तः। अच्‌+अन्तः=अजन्तः 
वाक्‌+ इश --वागीशः | तत्‌+ इशः -तदीशः ॥ 
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निम्न सूत्रो को याद करने का प्रया करे 

अइउण्‌ ।१। ऋलक्‌ ।२।एओड्‌।३। ए ओं च्‌ ।४। 
हयवरट्‌ ॥५। लण्‌ ।६। जमडणनम्‌।७। ज्ज मभ ज ।८। 
घढधष्‌ ।९। जबगडदश्‌ ।१०। खफछढठथधच लत 
त्‌ ।११। कपय्‌ ।१२। शषसर्‌ ।१२। हर || १४।| 
उपर्युक्त सूत्र सन्धिज्ञान के लिए अत्यन्त ही महत्वपूर्ण हे, अत 
प्रत्येक संस्कृत अध्येता को ये सूत्र कण्ठस्थ कर लेना चाहिए। इन्ही 
के आधार पर ४२ प्रत्याहर (संक्षेपीकरण) बनते हे। प्रत्याहार का मतलब 
है- प्रत्याहयन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः यत्र असौ प्रत्याहारः' अर्थात्‌ बहुत 
से अन्तर्वर्ती वर्णो को छोटे या संक्षेप में कहा जाय उसे प्रत्याहार कहते 
है। जैसे-'भण्‌' कहने से अ ओर ण्‌ के बीचमेंजो हैँ उनका भी ज्ञान 
होता है अर्थात्‌ अइ उ का बोध होता है। 


उपस्गप्रयोगः - 
प्रतीक्षतेप्रतीक्षा करता है ए,2115. 
# अपेक्षते-चाहता है  ष्ाऽ, 


परीक्षते-परीक्षा लेता है- 21111115. 


उपेक्षते-उपेक्षा करता है 
अन्वीक्षते-जांच करता हे- 
रोहति-उगता है- 
प्रोहति~उगता है- 
अधिरोहति-उगता है- 
आरोहति-चढता है- 
अवरोहति-उतरता है- 
लपति-बोलता है- 
आलपति-बोलता है- 
विलपति-रोता है 

संलपति वार्तालाप करता है- 
प्रलपति=-बक बक करता है- 


{20६5 101 ८817. 


(11९८1८5. 


#/€6]03/870\/5 1). 
»/८ल08/210५/§ ५7. 


(10५ 0). 


` (1111105. 


(01165 009. 
० ९३८5. 

० {€|5. 
#/९6]05. 

1915. 


191८5 वाप्ल, 
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अपलपति ्ूठ बोलता है 1८15 9 116. 
वदति=बोलता है 9 [€2।८5. 
अनुवदति अनुवाद करता है 795131९5. 
विवदते-ञ्रगडा करता है- 00715. 
प्रतिवदति=-जवाब देता है (31५९5 5४. 
निम्न अन्तरो को समद्मे- 
सामान्य ` प्ररणार्थक 
पट्‌-पठति-पढता है पाठयति (पटढाता हे)। 
गम्‌-गच्छति- जाता है गमयति-भेजता है। 
लिख्‌-लिखति-लिखता है लेखयति-लिखवाता है। 
श्रु-शृणोति=सुनता है श्रावयति-सुनवाता ह। 
पा~पिबति-पीता है पाययति-पिलाता हे। 
स्था-तिष्टठति-रुकता ठे  स्थापयति=रुकवाता है/रखता है। 
दृश्‌-पश्यति-देखता हे दर्शयति~दिखाता हे। 
प्रयोगः - 


(१) शिष्यः संस्कृतं पठति। 
(२) गुरुः संस्कृतं पाठयति। 
(३) बालकः कथां शृणोति। 
(४) माता -कथां श्रावयति। 
याद कर- | 
शनैः पन्थाः शनैः कन्थाः शनैः पर्वतलङघनम्‌। 
शनेरविद्या शनैः वित्तं पञ्चैतानि शनैः शनैः।। 
गच्छन्‌ पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि। 
अगच्छन्‌ वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति।। 


नरन 


अटादणपाटः 


जण्त्वसयिः (जरला जर्‌ अशि) 
नियमः - 

इ्लल्‌ अर्थात्‌ वर्ग के १, २, ३, ४ (अर्थात्‌ क चट तप 
खलछटठथफगजडदबनतथाधडञ्लढधभ) को जश्‌ (ज 
बगडद) हो जाताहै, बादमेंइश्‌द्लभषढध,जबगड 
द्‌) होने पर। 
प्रयोगः - 
बुध्‌+धिः=नुद्धिः। ` शुध्‌+धिःशुद्धिः। ऋध्‌+धिः=ऋद्धिः। 

युध्‌+धः=युद्धः। लभ्‌+धः=लन्धः। दुघ्‌+धम्‌दुग्धम्‌। 

दघ्‌+धः=दग्धः। क्षुभ्‌+धः=क्षुन्धः। 
प्रत्याहारः - 

सन्धि के रहस्य को ठीक से समञ्जे के लिए प्रत्याहार ज्ञान 
आवश्यक है। अतः १७ पाठ मेँ उल्लिखित सूत्रों के आधार पर बने 
निम्न प्रत्याहारो को ठीक से समञ्जने का यत्न करे 

(१) अण्‌-अ इ उ-३ 

(२) अक्‌-अ इ उ ऋ ल्‌-५ 

(३) अच्‌-अ इ उ ऋलणएओएे ओ-९ 

(४) अट्अ इउकऋलषएओणएेओहय व २र-१३ 

(५) अणत्अ इडउकऋढटषएओरएेओहय वर ल-१४ 

(६) अम्‌-अ इउकऋलएओषणेओहयवरनलजम 
~ "4 ६4 | 

(७) अश्‌-अ इउकऋलणएओएेओौहयवरल ज 
मड्णनङञ्जभषढधनजवबग ड द-२९ 

(८) अल्‌-अ इ उ ऋलषएओरएेओहयवरलज 
मडङणनङ्लभवषढधनजवबगडदखफछढठथचट 
त कपशकषमस ह-४२ 


मधुर - सस्कृतम्‌ ६९ 


उपसग्प्रयोगः ~ 
सीदति ~ दुःखी होता ह = {1€€।ऽ 50710५८ 
प्रसीदति = प्रसन्न होता है = शष्ण्णा6।' 
पर्यवसीदति = समाप्त होता है = ?05. 
विषीदति म ट्ःखी होता है = 16 5070 
निषीदति = बेठता है = ७115 00८71. 
अवसीदति = थकता है = १६५ऽ (€. 
तिष्ठति = ठहसर्ता है = 5५. 
प्रतिष्ठते = जाता हे = ७०८. 
अनुतिष्ठति = करता है = 0८5 ५५८ 
उपतिष्ठते = उपस्थित होता है = एथ. 

संकल्यः- | 


पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा। 
ध्यायामि संस्कृतं सम्यग्‌ वन्दे संस्कृतमातरम्‌ 
संस्कृतस्य प्रचारार्थं लोके संस्थापनाय च। 
करोमि कार्य सततं मरणान्तम्‌ अहनिंशम्‌॥ 
चरत्वसयिः(खरि च) - ॥ 
खर्‌ (खफछठथचटतक्पशषस) पर (बाद) में 
होने पर्ल (भषढधजवबगडदखफषछटठयथ चट 
तकपशषसह)कोचर्‌ (चटतकपशषस) होता है। 
प्रयोगः - 
सद्‌+कार.=सत्कारः। उद्‌+साहः=उत्साहः। तद्‌+ परः=तत्पर। 
तज्‌+क्िवः=तच्छिवः। दिग्‌+पालः =दिक्पालः। 
प्रत्याहारः - 
(९) इक्‌-इ उ ऋ लठ 
(१०) इच्‌~इ उ ऋ ठ 1 ओ एे ओ-८ 
(११) इण्‌-इ उ ऋ लठ ओ ष ओ हय व र ल-१३ 


७० मधुर- संस्कृतम्‌ 

(१२) उकृ-उ ऋ ल 

(१३) एडन्ए ओर 

(१४) एवच्‌-ए ओ एे ओ-४ 

(१५) एच्‌-एे ओ-२ | 

(१६) हश्‌-ह य वरलजमडणनङ्जभवषन्^ न 
बग ड ट-२० | 

(१७) हल्‌-ह य व रलजमडणनङ्लभषनढ्धनज 
बगडदटखफकछटठथवचटक्पशषस ह-२४ 

(१८) यण्‌-य व र ल- 

(१९) यम्‌-यवरलजमडण न-९ 

(२०) यञ्‌ूय वरल जमड्णन ञ्ञ भ-११ 

(२१) यय्‌यवरलजमङ्णनङञ्लभषदढ धज ब 
गडदखफषकूढठथवचट तक प-२९ 

(२२) यर्यवरलजमडङडणनञ्लभषदढध जब 
गड दखफकछढठथवचटतक्प श ष स~-३२ 

(२३) वश्‌-वरलजमड्णनडब्लभषदढधनज बग 
उ द=१८ 


उपस्गप्रयोगः - 
सरति = जाताहै. = (0९8. 
प्रसरति = फैलताहै = 9105. 
अनुसरति = पीछे जाता है णात 
निःसरति = निकलता है = (गा ०0. - 
अपसरति = हटता है = (0068 तथ 
परिसरति = घूमता है = 00108 / 0५९5. 
उद्घोषणा- 


सस्कृतं पठ आधुनिको भव। संस्कृतं पठ वैज्ञानिको भव। 
संस्कृतं वद भारतीयो भव। पठ पठ संस्कृतम्‌। वद वद संस्कृतम्‌। 





सा यशि 


मधुर -सस्कृतम्‌ ७१९ 
सन्धिः (विसर्जनीयस्य सः) - | 
नियमः -विसर्गं (:) के बाद खर्‌ (खफलछटठथचटत क 
पशषस) होतो विपर्गणकोस्‌ हो जाताहै। स्‌ के अगल बगल 
श्‌ याचवर्गहोतोस्‌कोश्‌ हो जाता हे। (देखे पाठ ९) 
प्रयागः - 
बालेकः+तिष्ठति-बालकस्तिष्ठति। रामः+तरति=रामस्तर्यत। 
कः+चित्‌=कश्चित्‌। पुत्रः+चलतिनपुतरश्चलति। 
हरिः+च~हरिश्च। रामः+शेतेरामश्शेते। 
कृष्णः+चकृष्णश्च। गुरुः+चनगुरुशच। 
प्रत्याहारः (क्रमशः) 
(२४) वल्‌-वरलञजमडङ्णनड्लभषदढठधनजवबग 
लुः च छटठथचटतक्पशषस ह-३३ 
(२५) रल्‌-र ल जमङ्णनङ्खभषढधजबगड 
ट्खफलकछढठथवचटतक्पशषस ह-३२ 
(२६) मय्‌-मङडणनड्ञभषढधनजवबगडदखफ 
छट थचट तक प-२४ 
(२७) डम्‌-ड ण न-३ 
(२८) इष्‌-ञ् भ यप ठट ध-५ 
(२९) इश-डभवषदढधजनबग ड द १० 
(३०) इ्य्‌-द् भ घदटढधनजवबगडद ख फ षछठ थच 
ट त क प-२० ॥ 
(२९) इबभषढठधजवबगडद ख फलकछठथवच. 
ष स-२३ 
टत क ५ अभरषदढधजवबगडदखफक्ठथचः 
टतकपशषस हर 
(३३) भष्‌-भ घ ढ ध.“ 
(३४) जश्‌-ज ब ग ड ^ 





७२ मधुर- सस्कृतम्‌ 

(२५) वश्‌-ब ग ड द-४ 

(३६) खय्‌-ख फ लछठथचट त क प-१० 

(३७) खर्‌-ख फलछठथवचटतक्पशष स-१३ 

(३८) छब्‌-छ ठ थ च ट त-& 

(३९) चय्‌-च ट त कं प-५ 

(४०) चर्च टतक्पशषस-८. 

(४९) शरश ष स-३ 

(४२) रशल्‌-श षस ह-४ 
सकल्यः - - | | 

अहं संस्कृतप्रचाराय सर्वदा कार्य करिष्यामि। प्रतिदिनम्‌ एकं रुप्यकं 
संस्कृत-प्रचारार्थं स्थापयामि। ये संस्कृतं वदन्ति ते मम॒ सखायः 
प्रहलिकाः- 

पञ्चभी न पाञ्चाली द्विजिह्वा न च सर्पिणी। 

कृष्णमुखी न माजरी यो जानाति स पण्डितः।। 


प्रातः प्रातः समुत्थाय द्धौ मुनी च कमण्डलू। 
अत्र क्रियापदं गुप्तं यो जानाति स पण्डितः।। 


कान्तया कान्तसयोगे किमकारि नवोढया। 

अत्रापि चोत्तरं वक्तु मर्यादा दशवार्षिकी।। 

उत्तरम्‌- (१) लेखनी (२) प्रातः (प्रा पूरणे) 
(३) अत्रापि (त्रपुष्‌ लज्जायाम्‌ कर्मणि लुड्‌) 


नैभः भ 


एकोनविशपाठः 


सूचना- अवशिष्ट सथियो को अपने गुरुओ से सीखे। 
समासः - 
संस्कृत भाषा के सम्यक्‌ ज्ञान के लिए सन्धि एव समास का 
सामान्य ज्ञान होना अत्यावश्यक है। इसी दृष्टि से अब समास के विषय 
पे चिन्तन किया जायेगा। 
प्रयोगः - 
संस्कृत भाषा का प्रयोग पांच प्रकार से किया जा सकता है। 
(१) सकर्मक~कर्मवाला। 
(२) अकर्मक--कर्म रहित। 
(३) `कर्मवाच्य। 
(४) भाववाच्य 
(५) टद्विकर्मक~दो कर्मवाला। 
(१ सकर्मकग्रयोगः - 
कृष्णः भक्तान्‌ रक्षति=कृष्ण भक्तों कौ रक्षा करता है। 
{1151128 58५९5 1115 0110५८78 ०९५०1९९5. 
८२) अकर्मकग्रयोगः - 
रापस्तिष्टति=राम ठहरता है। 
२६11 5{2%/5. 


(३) कर्मणि प्रयोगः - ॑ 
प्रजापतिना प्रपञ्च; क्रियते=प्रजापति के द्वारा प्रपञ्च किया जाता है 


(1९81101 15 ५01८ 0४ 72} 4ए71. 
(४) भावे प्रयोगः - 
रामेण स्थीयते-राम के द्वारा ठहरा जाता है। 


&{07€५ 0# शिका. 





५७ 








मधुर- संस्कृतम्‌ 


(५) द्विकर्मक प्रयोगः - 
गोपालः गां पय; दोग्धि-गोपाल गाय से दूध दुहता है। 


(00]3] 771111८5 {वि}. {116 111111६ 60०५८ 


ये धातुर दिकर्मक हे। 


दुह=द॒हना, याच्‌-माँगना, प्रच्छ्=पूछना, ब्रू-क€7 , 
जि=जितना आदि। 
उपस्गप्रयोगः - | 

चरति-चलता है (तण, 


दुराचरति=दुराचरण करता है 
आचरति=व्यवहार करता है 


219५ (02/1/)/11506112\65 


ए€112५/€5. 


उपचरति-सेवा करता है 56५8. ` 
अनुचरति पीछे चलता हे= (00९5 02८1/10110 ४८8. 
परिचरति-सेवा करता है ऽला ५८७. 
संचरति/विचरति-विचरण करता है ५/३]1८8/7110५९8. 
तरति-तेरता है | (105868/5 ५1718 
अवतरति-उतरता है (01165 ५०५८1. 
वितरति-देता है- (01४5. 
पतति-गिरता है- ९415 00१1. 
प्रणिपतति~प्रणाम करता है ` 5०1५1९5. 
आपतति-आ पढ़ता है (८णगा९७. 
उत्पतति-उडता हे 1165. 


समात क्या है2- 
समसनं समासः। लम्बे वाक्यों को संक्षेप मे कहना समास 


कहलाता हं। उचित पदों का विग्रह कर उसके विभक्तियों को हटाकर 
वाक्य को जोड़ा जाता है तथा विभक्ति अन्त में जोड़ी जाती है। ओर 
बाते उदाहरणा मे स्पष्ट होगी। 

अथ तत्पुरुकसमासः - 


प्रथमतत्पुरुषः- अर्धं पिप्पल्याः अर्धपिपली 


मधुर - सस्कृतम्‌ ७५ 
द्वितीयातत्पुरुषः- कृष्णं श्रितः ` कृष्णश्रितः | 
तृतीयातत्पुरुषः ` शङ्कुलया खण्डः शङकलाखण्डः 
चतुधातत्पुरुषः- कुण्डलाय हिरण्यम्‌ कुण्डलहिरण्यम्‌ 
पञ्चमीतत्पुरुषः- सिंहात्‌ भयम्‌ सिंहभयम्‌ 


षष्टोतत्परुषः- कृष्णस्य भक्तः कृष्णभक्तः 
सप्तमीतत्पुरुषः- . कर्मणि कुशलः कर्मकुशलः 
नञतत्पुरुषः- न ब्राह्मणः अब्राह्मणः 


उयसगप्रयोगः- (दुधाञ्‌ धारणपोषणयोः, - 
दधाति-धारण करता है ५/९अ8. 


विदधाति-करता है 008. 
परिधक्ते=पहनता है= = श्ट, 
पिटधातिनटकता हे (0€ाऽ. 
निदधाति~रखता है ल्ल]. 
अवधत्ते-ध्यान देता है 17४1८€ऽ (0९/९1 अ{लात०. 
(पद गतौ) - 
पद्यते=-जाता हे 00९5. 
प्रपद्यत~प्राप्त करता हे २९०१९५९७. 
उत्पद्यते-पैदा होता है= 191.€ऽ छापी. 
विपद्यत दुःखी होता हे ६९९15 जगा %. 
उपपद्यत योग्य होता ह~ 28८01165 8016. 
(मन जाने) - 
मन्यत-मानता है (20९. 
अवमन्यतं-अनादर करता हे  1१€९।९५18/019९8€615. 
आनुमन्यत= सलाह देता है- (015 820५156. 
पम्मन्यतन्सम्मान करता है ्रठा०ता$. 


महापुरुषाणां वचनानि- 
(१) संस्कृतमेव भारतस्य राषट्भाषा भवितुम्‌ अर्हति। 
- श्री मो-अरविन्दाश्रमस्था। 


७६ मधुर - सस्कृतम्‌ 
(२) संस्कृतभाषा अस्माकं भाषाणाम्‌ अर्थे गङ्गानदी इव। अहम्‌ एतत्‌ 
स्वीकरोमि यत्‌ यदि संस्कृतभाषा शुष्का भवेत्‌ तर्हिं सर्वाः अपि भाषाः 
गतप्राणा: भवेयुः। स्वे संस्कृतं पठन्तु] संस्कृतेन मम॒ जीवनधारा 
परिवर्तिता। 
 -महात्या गाधी, 
(३) संस्कृतं भारतस्य राषटभाषा भवेत्‌। 
| | -सर्‌ सी०्वी० रमन। 
(४) न जाने विद्यते किं तद्‌ माधुर्यमत्र संस्कृते। 
सर्वदेव समुन्मत्ता येन वेदेशिका वयम्‌॥। 
ह - विल्सन। 
पठने पाठने वार्तालापे प्रश्ने तथोत्तरे। 
वदन्तु संस्कृतं सर्वे गुरुशिष्याः अहर्निशम्‌ 
-य० वासुदेव दविकेदी शाखरी। 
इस श्लोक को याद करं तथा गुरुओं से अर्थ पे 
व्याघ्रीव तिष्ठति जरा परितर्जयन्ती 
` रोगाश्च शत्रव इव प्रहरन्ति देह, 
आयुः परिख्रवति भिन्नघटादिवाम्भो ` 
 लोकस्तथाप्यहितमाचरतीति चित्रम्‌ !। 


1. 





विपाठ: 


कप॑धारयसपासः - 


कर्मधारय समास विरोषण पूर्वपद्‌, विशेष्य पूर्वपद्‌, विशेषण 
उभयपद, उपमान पूर्वपद, उपमान उत्तरपद, सम्भावना पूरव॑पद, 


अवधारणा पूर्वपद्‌ के भेद से सात प्रकार का होता है। प्रत्येक का 
उदाहरण इस प्रकार हे- 


(१) विशेषणपूर्वपदकर्मधारयः - 
कृष्णश्चासौ सर्पश्च कृष्णसपंः। 
८२) विशेष्यपुर्वपदकर्मधारयः - 
गोपालश्चासौ बालश्चगोपालबालः। 
(३) विओेषण-उभयपदकर्मधारयः- ` 
शीतं च तत्‌ उष्णं च=शीतोष्णम्‌। 
(४) उपमानपूर्वपदकर्मधारयः - 
मेघ इवे श्यामः मेघश्यामः, 
(५) उपमान -उत्तरप्दकर्मधारयः - 
नरः सिंह इव-नरसिंहः, 
(६) संस्भावनापुर्वपदकर्मधारय 
गुण इति बुद्धिः गुणबुद्धिः! 
(७) अवधारणापूर्वपदकर्मधारय 
विद्यैव धनम्‌-विद्याधनम्‌। 
उपसरगप्रयोगः- ` 
व्याप्नाति-फेलता है-८+9105 
सपाप्नोति-समाप्त करता है-1108. 
चिनोति चुनता है-(011९५{8/1€५18/8611९८15. 
उपचिनोति-बदढाता है--111016256. 


७८ ` 


मधुर -सस्कृतम्‌ 
अपचिनोति-घटाता है-1\(21.65 1९55. 
सञ्चिनोति-इकडा करता है-(011८५5. 
अनुगृह्णाति कृपा करता है-1?1८8९/816551118. 
प्रतिगहणति-दान लेता है-71४८९ऽ 0००10. 
संगरहाति-संग्रह करता है- 011९८15. 
आप्नोति-प्राप्त करता है-1२९८८१५९७. 
गृह्णाति-लेता है-1४1.€8. 
संगृहाति=समेटता हे-(011<८15. 


बटुनीहिसमासः - 


बहुत्रीहि समास भी द्विपद, बहुपद, सह पूर्वपद, संख्योत्तरपद, 


संख्योभयपद, व्यतिहारलक्षण ओर दिगन्तराललक्षण के भेद से सात 
प्रकार का होता है। इनका क्रमशः उदाहरण इस प्रकार है- 


(१) 
(२) 
(३) 
(४) 
(५) 
(६) 


द्विपदबहत्रीहिः-चित्रा गावो यस्य सः=चित्रगुः (गोपः) ` 
बहुपदबहुत्रीहिः-अधिकः उन्नतः अंसः यस्य सःअधिकोत्रतांसः। 
सह पूर्वपदबहुत्रीहिः-सह कृष्णेन वर्तत इति-सकृष्णः। 
संख्योत्तरपदबहुत्रीहिः- दशानां समीपे ये सन्ति ते-उपदशाः 
संख्योभयपदबहुत्रीहिः-द्रौ वा त्रयो वाद्वा 
व्यतिहारलक्षणबहुत्रीहिः-केशेषु केशेषु गृहीत्वा इदं युद्धं प्रवृत्तम्‌ 


 इति= केशाकेशि युद्धम्‌। 


(७) दिगन्तराललक्षणबहुत्रीहिः- दक्षिणस्याः पूर्वस्याश्च दिशः अन्तरालम्‌ 
दक्षिणपूर्वा 
अव्ययण्नव्दानामर्थाः - 

स्वर्‌-स्वर्ग= ६८१५८.  तध्धक्‌=सचमुच- २९६1५ 


प्रातर्‌=प्रातःकाल-}(0111108 युगपत्‌-एकाएऊ=ऽ०0८ा]$ 
सनुतर्‌ अन्तर्धान) 82])70€418 पृथक्‌-भित्र 96) ग५९/0धिद्या 
नीच॑स्‌-नीचा-8५०५५ धस्‌ू=-आगामी कलन्णागा०५, 


` चिरम्‌-कुछ--.3/6/1.1116 अन्तर्‌=बीच में=}114१16. 


किञ्चित्‌ कुछ-ऽ0116/1 1011९. पुनर्‌-फिर= 4.88. 


पधुर - सस्कृतम्‌ ७९ 
जोषम्‌-चुप होना (९९]) 0016 उच्चैस्‌-ऊंचा- प्न 211. 


बहिस्‌ बाहर्‌ 0५. शनेस्‌-धीरे-ऽ10५५।४. 
अधस्‌-नीचे-8८।०५५ ऋते-विना-५/11110५1. 
निकषा=समीपप८वः  आगत्दुर या समीप ० ०८४ 
वृथा व्यर्थ 15९1९55 . हयस्‌=बीता हआ कल~ 12[€ १४ 
न=नही-)१०, | दिवा=दिन-29४. 

सायम्‌ सायंकाल ५८11708 मनाक्‌-कुछ-9 01116. 

इषत्‌ कुछ 901116/1.11116 तुष्णीम्‌=चुप होना-९<०]08 १६. 
अवस्‌-बाहर 0५. समया-समीपि्गा 
स्वयं-अपने आप-ऽ। नक्तम्‌-रात्रि ध) £111. 


महापुरुषाणां कचनाति- 
आबालवृद्धं प्रत्येकं जनं संस्कृते वदन्तं द्रष्टमिच्छामि। 
-प० मदनमोहन मालवीयः । 
संस्कृतभाषा भारतस्य महानिधिः। समाजं सुसभ्यं सुसंस्कृतं 
पानवाय- गुणसम्पत्रं च कर्तुं बाल्यकालात्‌ एव संस्कृतशिक्षायां 
विराषध्यानं दातव्यम्‌. 
-प० जवाहरलाल नेहरुः । 
संस्कृतभाषा अस्माकं कृते सम्मानं बलप्रदानञ्च करोति। 
- स्वामी विकेकानन्दः। 
भारतीयसंस्कृतेः ज्ञानं संस्कृताध्ययनं विना. न भवितुमर्हति! 
-डो० हेडगेवारः। 
शलाकः कण्टस्थीकर्तव्यः- 
विद्यया वपुषा वाचा वस्रेण विभवेन च। 
वकारैः पञ्चभिः युक्तो नरो भवति पूजितः।। 


11. 


` ष्कः 1 
| क कक | 


एकविशपाठः 


द्विगुसमासः ~ | 
एकवद्भावी तथा अनेकवद्धावी के भेद से द्विगुसमास दो प्रकार 
का होता हे। 
(१) एकवद्भावी द्विगुसमासः- (क) त्रयाणां शृङ्गाणां समाहारः -त्रिभृद्गम्‌। 
(ख) पञ्चानां फलानां समाहारः-पञ्चफली। 

(२) अनेकवद्धावी द्विगु-सप्त च ते ऋषयश्च-सप्तर्षयः। 
दन्दसमासः - 

(१) इतरेतरद्रनद्रः-रामश्च कृष्णश्च-रामकृष्णो। | 
(२) समाहागनद्रः-हरि्च हरश्च गुरुश्च एषां समाहारः -हरिहरगुरवः, 

॥ 





अव्ययीभावसमायः - 
तट तटं प्रति-अनुतरम्‌। 
गिरिं गिरिं प्रति=अनुगिरि। 
क्रमम्‌ अनतिक्रम्य वर्तते इति=यथाक्रमम्‌। 


इन्हे ध्यान से समद्चे 
नञ्‌=नही= + ५ | 
हेतो-निमित्त= र८्श्ड०ा. | 
सामि-आधा प्रभा 
वत्‌ समान ६१०६ / [11€. 


ब्राह्मणवत्‌=त्राह्मण के समान ६५५१ {0 एा्ा17. 
त्रियवत्‌-्षत्रिय के समान= ६५] ७ जाणा 2. 
सना, सनत्‌ सनात्‌=नित्य रहने वाला 
उपधा-भेद= ` 
तिरस्‌~रढा या तिरस्कार 


17110118]. 
दलि) € 
एला८८जाला1. 


मधुर - संस्कृतम्‌ | ८१ 
अन्तरा-मध्य या विना- 1१00६ ग | ५111100६. 
अन्तरेण विना ९/11]101 


समास एव कारक के रहस्यों को समञ्जन के लिए निम्न 
शलोको को अवश्य कण्ठस्थ करे | 


षोढा समासः संक्षेपात्‌ अष्टाविंशतिधा पुनः । 
नित्यानित्यत्वयोगेन लुगलुक्त्वेन च ` द्विधा ॥१॥ 


तत्राष्टधा तत्पुरुषः सप्तधा कर्मधारयः । 
सप्तधा च  बहत्रीहिरद्रिगुराभाषितो द्विधा ॥२॥ 


रन्द्रोऽपि द्विविधो ज्ञेयोऽव्ययीभावो द्विधा मत; । 
तेषां पुनः समासानां प्राधान्यं स्याच्चतुर्विधम्‌ ॥३॥ 


चकारबहुलो द्न्ः स चासौ कर्मधारयः । 
यस्य॒ येषां बहुत्रीहिः शेषस्तत्पुरुषः स्मृतः ॥४॥ 


| | 
कर्तृकर्मक्रियायुक्तः प्रयोगः स्यात्‌ सकर्मकः । 
अकर्मकः कर्मशून्यः कर्मद्न्धो द्विकर्मक, ॥५॥ 







वृक्षशाखा तत्पुरुषः धरेताश्चः न 


रक्तवस्त्रो बहब्रीिर्रनद्रश्द्रदिवाकरौ ॥६॥ 


सदृशं त्रिषु लिङ्गेषु सर्वासु च विभक्तिषु । 


वचनेष॒ च स्वेषु यत्रव्येति तदव्ययम्‌ ॥५७॥ 
आदौ कर्तृपदं वाच्यं द्वितीयादिपदं ततः । 
क्त्वा तुमुन्‌ ल्यप्‌ च मध्ये स्यात्‌ कुर्यात्‌ अन्ते क्रियापदम्‌।८॥ 


८ ९ 


| मधुर -सस्कृतम्‌ 
कर्ता कर्म च करणं सम्प्रदानं तथेव च । 
अपादानाधिकरणम्‌ इत्याहुः कारकाणि षट्‌ ॥९॥ 


निर्देशो प्रथमा प्रोक्ता सैव चामन्त्रणेष्वपि । 
द्वितीया कर्मणि प्रोक्ता तृतीयानुक्त-कर्तरि ॥१०॥ 


करणे हेतावपि ज्ञान-ज्ञपयद्गविकृतौ तथा । 
तादर्थ्ये सम्प्रदाने च चतुर्थी स्याच्च सव॑दा ॥११॥ 


हेत्वपादानयोश्चैव पञ्चमी - कथिता बुधैः । 
सम्बन्धे च सदा षष्टी आधारे सप्तमी भवेत्‌ ॥१२॥ 


प्रथमा, कर्तरि यदा द्वितीया | कर्मणि तदा । 
तृतीया कर्तरि यदा कर्मणि प्रथमा तदा ॥१३।॥। 


महापुरुषाणा क्चनामि- 


(३) 


(१) एकात्मता-संरक्षणं भारतस्य महती समस्या, एतस्याः समाधानं 
तदेव भविष्यति यदा संस्कृतं समस्तप्रदेशानां सम्पर्क-भाषा भवेत्‌। एतदर्थ 
सरलसंस्कृतम्‌ आवश्यकम्‌ - श्रीमती इन्दिरा गान्यी। 
(२) संस्कृतभाषा प्रत्येकजनं यथार्थमानवं कर्तु शक्रोति। 


पु भाष्चन् वसुः । 
सस्कृतभाषा विश्वस्य (अन्ताराष्ट्रिय) भाषा भवितुम्‌ अर्हति। 


- सर्‌ मिर्जा इस्माड़ल्‌। 
| नैनः 


म्न 1 


द्राविपाठः 
अव्ययश्गन्दानाम्था - 

च ओंर-^।१५. ह~प्रसिद्ध 21110018. 
एव निश्चय ^5501९/8016. गाश्चत्‌- सदा-{01€५€ा, 
पूपत्‌=प्रश्न/ प्रशसा--0५€811011.  कुवित्‌-्बहुत्‌=}31१//11)016/101. 
चेत्‌-यदि-1 अत्र यहा लाल. 
नह निषेध पृवकारम्भ)१०९ १५८. नकि--व्जन=।.९५९/५९९१।५८. 
माड=निषेधनए 0110101. यावत्‌-जितना=^ऽ 171५4011. 
त्वै विवर्त | दान 010 
तथापि-तो भी) ल किल-प्रसिद्धि- 2116. 
अथआरम्भ 91911118. आदहनप्रारम्भ/निन्दा-ऽ13111118. 
वा-विकल्प-0{010. | अह स्पष्ट (ल्ग. 
एवं-निश्चय-6 1119. युगपत्‌ सह सा--ऽ ५०१५९६५. 
सृपत्‌-प्रशन/प्रशंसा-?819&.  नेत्‌-शङ्ा2०५01. 

` च्चेतव््यद््नीः कच्चित्‌=प्रशन- 00165110. 


हन्त~-हर्ष/विषाद-{9] 11655 माकिम्‌-वर्जन ८९ ०॥१ ५८६. 
20 (111112])]011685 


| नाकिम्‌-वर्जनप९९2।1५८. नज्‌-निषेध)१८९०।५९ 
तावत्‌-उतना-= {1181 1061. न्नै =गितर्ग= (०८०१८ 
21261061. | | | 
र-हविदान-0)४ 18 52८11116. खलु-निश्चय/ निषेधऽ 11६. 
अथो=प्रारम्भ= ऽ1211 21. =भूतकाल-९३७ 1८18९. | 
१० लकारो का अर्थ- 
(१) लर्‌-वर्तमानकाल=पठति। 
(२) लिट्‌=परोक्ष अनद्यतन भूतकालनपपाट। 


(३) 


लुट्‌=अनद्यतन भविष्यत्‌-्पाठता। 





~ "च ~ ~ क 


ह { =; मधुर - सस्कृतम्‌ 

(४) ठट्‌-सामान्य भविष्यत्काल पटिष्यति। भन्न 
(५) लेट-शर्तं लगाना ओर आशंक। (इसका प्रयोग मात्र वेदो मे ह) 
(६) लोर आज्ञा प्रार्थना=पटठतु। 

(७) लड =अनद्यतन भूतकाल=अपठटत्‌। 


(८) लिड्‌ =विधि, प्रार्थना आशीर्वाद आदि=पठत्‌। 
(९) आशीर्लिड्‌ =भगवान्‌ तव सहायकः भूयात्‌। | 
(१०) लुड्‌ = सामान्य भूतकाल=अपटठीत्‌, अपाटीत्‌। ॥ ॥ 
(१९) लड =हेतु, हेतुमद्धाव आदि लिङ्‌ के अर्थ मेँ जब क्रिया का 


असिद्धि हो-अपदिष्यत्‌। 
एनः स्मरणार्थम्‌ (सनि सक्षेपः) - 
(९) यण्‌ूसन्धिः ~ | 
प्रति+एकः=प्रत्येकः यदि+अपि यद्यपि 
इति+आदि: इत्यादिः मधु+अरिः= मध्वरिः 
धातृ+अंशःधात्रंशः ल+आकृतिः= लाकृतिः 
(२) अयादिसन्धिः - | 
हरे+ए-हरये ने+अनम्‌-नयनम्‌ 
गुरो+ए=गुरवे शे+अयनम्‌-शयनम्‌। 
भो+अति-भवति गे+अति-गायति। 
भो+अकः भावकः द्रौ+एतौ-द्रावेतौ । 
(३) गुणसन्धिः - 
महा+ईशः-महेशः न+इति-नेति 
सप्त+ ऋषिः सप्तर्षिः हित+उपदेशः-हितोपदेशः 
व्रह्म+ऋषिः-्रह्यर्षि, तव+लकारः तवल्कारः 
(४) वृद्धिसन्धिः - | 
अत्र+एषः-अत्रेष; न+एतत्‌=नेतत्‌। 
जल+ आपः जलौघः कृष्ण+ ओत्कण्ठ्यम्‌-कृष्णैतकण्ठ्यम्‌। 
दीर्घसन्धिः - 


(५) 


दैत्य+अरिः=दत्यारिः 


होतृ, ऋकारः होतृकारः 


श्री+ईशः-श्रीशः 


विद्या+आलयः-विद्यालयः 


गक प्या = 


मधुर- सस्कृतम्‌ ८५ 


भानु+उद्यः=भानृदयः। 

(६) पू्वरूपसयि ; ~ 
हरे + अव~हरेऽव 

(७) श्ुत्वसन्धिः - 
रापस्‌+शेतेरामश्शेते 
सत्‌+चित्‌-सच्चित्‌ 

(८) टत्वसन्धिः - 
इष्‌+तः= इष्टः 
उद्‌+डीनः=उड़ीनः 

(९) जश्त्वसन्धिः -(क) 
जगत्‌+ईशःजगदीशः 
सत्‌+आचारः= सदाचारः 

(९ ०) जत्वसन्धिः -(ख) 
बुध्‌*धिः=बुद्धः ` 
ववम 

(९ १) चरत्वसन्धिः - 
सद्‌+कारः-सत्कारः 

 उद्‌+साहः=उत्साहः 

(१२) अनुस्वारसन्धिः - 
सत्यम्‌+वद= सत्यं वद्‌ 
अध्ययनम्‌+कुरु=अध्ययनं कुरु 

(१३) विसर्गसन्धिः - 
छात्र;+तिष्ठति-छात्रस्तष्ठति 
बालः+ तरति~बालस्तरति 

(१४) रूत्वसन्धिः - | 
मुनिः+ अवदत्‌-मुनिरवदत्‌ 
हर:+एवहर्स्व 

(१५) उत्वसन्धिः -(क) 
क-+अपि=कोऽपि 


विष्णो +अव~ विष्णोऽव 


रामस्‌+चिनोति=रामश्चिनोति 
शार्द्धिन्‌+ जय शाद्विंञ्जय 


रामस्‌+षष्ठः= रामष्षष्ठः 
चक्रिन्‌+ टोकसे=चक्रिण्डौकसे 


सुप्‌+अन्तः= सुबन्तः 
अच्‌+अन्तःअजन्तः 


लभ्‌+धः=तब्यः 
कुभ्‌+धः= क्षुः 


सद्‌+पुत्रः= सत्पुत्र 
तद्‌+परः= तत्परः 


गृहम्‌+गच्छगृह ट॒ गच्छ 
ईश्वरम्‌+नमामि ईश्वरं नमामि 


हरिः+च~-हरिश्च 


रामः+शेते-रामश्शेते 


गुरुः+अस्ति=गुरुरस्त 
गुरोः+धनम्‌=गुरोर्धनम्‌ 


बालकः+अस्ति-बालकोऽस्ति 


८६ मधुर -सस्कृतम्‌ 
 कृष्णः+अवदत्‌-कृष्णोऽ वदत्‌ कः+अयम्‌-कोऽयम्‌ 
(९६) उत्वसन्धिः - (ख) 


रामः+गच्छति~रामो गच्छति टेव:+जयति-देबो जयति 
(१९७) यत्वसय्िः - | | 

टवाः+गच्छन्ति-देवा गच्छन्ति रामः+इच्छति=राम इच्छत 
(१८) सुलोपसन्धिः - ~ भ 

सः+गच्छति-स गच्छति  सः+लिखति-स लिखति 
उच्चैः वाचन कुर्वन्तु 


५ लसतु संस्कृतं चिरं गृहं गृहे गृहे च पुनरपि। 
* संस्कृतेन सम्भाषणं कुर, जीवनस्य परिवर्तनं कुर। 
* संस्कृतमेव राष्टभाषा, संस्कृतमेव विश्चभाषा। 
* कल-कल, कछल-छल, प्रवहतु दिशि-दिशि पावनसस्कृतधार। 
* टारा-बाय्‌-बाय्‌ नहि नमो नमः" हंलो नहि 'हस्िम्‌ । 
* ` संस्कृतं कस्यापि एकदेशस्य, एकस्याः जातेः धम॑स्य वा भाषा नास्ति, 
अपितु संस्कृतं सर्वेषाम्‌ अस्ति। 
अतः संस्केतस्य अध्ययनं नाम न केवलम्‌ एकस्याः भाषायाः 
अध्ययनम्‌ अपितु प्राचीनतमभारतीयज्ञान-विज्ञानेन सह सम्पर्कस्थापनम्‌, 
तद्प्रति सम्मान-प्रदर्शनञ्चास्ति। 
* अत एव इयं भाषा सर्वेषां सनातनपरंपरानुयायिनाम्‌ अनिवार्यभाषा 
अस्ति। 
* यः आर्यावर्ते जन्म लब्ध्वापि संस्कृतं न जानाति धिक्‌ तं पशुसमं 
जनम्‌। 


नररनैस्नैः | 


त्रयोवि्णः पाटः 


पुनः स्मरणार्थं कारकोदाहरणारि- 
प्रथमा (कता -रामः पठति। छत्र. गृहं गच्छति। गुरुः पाठयति। शिष्यः 
पठति। 
दवितीया (कर्म) -सः पुस्तकं पठति। सः प्रश्नं पृच्छति। अहं संस्कृतं पठामि। 
सः ग्रामं प्रति गच्छति। विद्यालयं परितः पुष्पाणि सन्ति। धिक्‌ दर्जनम्‌। 
हतीया (करणः) - पादाभ्यां गच्छति। लेखन्या लिखति। मुखेन वदति। 
नेत्राभ्यां पश्यति। दुर्जनेन पुत्रेण किं प्रयोजनम्‌। अलं विवादेन। 
चदथा (सग्रदान)- (नमः, स्वस्ति, रुच्‌) निर्धनाय धनं ददाति। छात्राय पुस्तकं 
देहि। गुरवे नमः। जनकाय नमः। पुत्राय स्वस्ति। बालकाय मिष्टान्नं रोचते 
पञ्चमी (अयादान) -(भय, अध्ययन) सः गृहात्‌ आगच्छति। वृक्षात्‌ पत्र 
पतति। हिमालयात्‌ गङ्गा प्रवहति। सिंहात्‌ मृगः बिभेति। छात्रः उपाध्यायात्‌ 
अधीते। 
वष्ठी (सम्बन्धः) -रामस्य पुत्रः। मम पिता। अयं तस्य शिष्यः। 

सप्तमी (अधिकरण) -गृहे निवसति। विद्यालये पठति। नगरे 
मनुष्याः सन्ति। 
श्लोक भी स्मरण करे- 

कर्ता कर्म च करणं सम्प्रदानं तथेव च। 

अपादानाधिकरणम्‌ इत्याहुः कारकाणि षर्‌॥ | 
षष्टी का क्रिया के साथ अन्वयन होने से इसे कारक नहीं माना 


जाता। इसलिए कारक छ हृए। 


कारकलक्षणम्‌- 
कियान्वयित्वं कारकत्वम्‌ ऋ 
वाच्यपरिवर्तनाभ्यासः - + 
कर्तृवाच्यम्‌ कर्मवाच्यम्‌ 
मया पठ्यते। 


अहं पठामि 
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८८ 
त्वं पठसि त्वया पठ्यते। 
स: पठति तेन पठयते | 
सा पठति तया पठयते। 
स: बालकः पठति तेन बालकेन पठ्यते। 
ट्यं बालिका पठति अनया बालिकया पठ्यते। 
आवां पठावः आवाभ्यां पठ्यते 
वयं पठामः अस्माभिः पठटयते। 
टमो बालकौ पठतः आभ्यां बालकाभ्यां पठ्यते, 
ट्मे बालिके पठतः आभ्यां बालिकाभ्यां पठ्यत। 
भवन्तौ पठतः भवद्भ्यां पठ्यते। 
भवत्यौ पठतः भवतीभ्यां पठयते 
अहं श्लोकं पठामि मया श्लोकः पठ्यते। 
अहं पुस्तकं पठामि मया पुस्तकं पठ्यते। 
अहं ग्रन्थं पठामि मया ग्रन्थः पठ्यते। 
अहं श्लोकान्‌ पठामि मया श्लोकाः पठयन्ते। 
अहं पुस्तके पठामि मया पुस्तके पठयेते। 
अहं पुस्तकानि पठामि मया पुस्तकानि पठयन्ते। 
अहं गीतं श्रृणोमि मया गीतं श्रूयते। 
अहं गीते शृणोमि मया गीते श्रूयेते। 
अहं गीतानि शृणोमि मया गीतानि श्रूयन्ते। 
कर्ठवाच्यम्‌- 


कर्तरि प्रत्यये जाते प्रथमां कर्तुकारके। 


द्वितीयान्तं च कर्म स्यात्‌ कर्त्रधीनं क्रियापदम्‌ 
कर्मवाच्यम्‌- 
कर्मणि प्रत्यये जाते तृतीया कर्तृकारके। 
प्रथमान्तं च कर्म स्यात्‌ कर्माधीनं क्रियापदम्‌ 
तूचना- 
दसी प्रकार भूतकाल भविष्यत्‌ कालो मे भी अभ्यास करना चाहिए। 


1. 


चतुर्विंशः पाठः 


सूचना- 


* करोति इति पदस्य सहयोगेन बहूनि क्रियापदानि निर्मातुं शक्यन्ते। 
यथा- | 
भोजनं करोति। गायनं करोति। पाठनं करोति। 
पठनं करोति। हसनं करोति। गमनं करोति। 
दर्शनं करोति। आगमनं करोति। लेखनं करोति। 
श्रवणं करोति। भाषणं करोति। पानं करोति। 
जागरणं करोति। शयनं करोति। | 
एवमेव करोषि, करोमि इत्यादि क्रियापदानाम्‌ अपि प्रयोगाः कर्त 
शक्यन्ते। | 
कृधातोः लट्लकारस्य रूपाणि स्मरन्तु- 
प्रु. करोति कुरुतः कुर्वन्ति 
म.पु. करोषि कुरुथः कुरुथ 
. उ.पु. करोमि कर्वः कुर्मः 
प्रयोगः - | 
सः पठनं करोति। तौ पठनं कुरुतः। ते पठनं कुर्वन्ति। 
त्वं पठनं करोषि। युवां पठनं कुरुथः। यूयं पठनं कुरुथ। 
अहं पठनं करोमि। आवां पठनं कुर्वः। वयं पठनं कुर्मः। 
लट्लकारः भविष्यत्‌ कालः - 
करिष्यति करिष्यतः करिष्यन्ति 
करिष्यसि “~` करिष्यथः .. करिष्यथ 
करिष्यामि करिष्यावः करिष्यामः ~. ॥ 
(इसका पूर्ववत्‌ अभ्यास करे) 4 


सूचना-भूतकालस्य कृते सम्यक्‌ स्मरन्तु- ॥ 


(पुं०) कृतवान्‌ कृतवन्तौ कृतवन्तः 
(स्ी०)कृतवती कृतवत्यौ कृतवत्यः 





_ " म म-~र उदः ~ स नयक ज ८ =, < साल 
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प्रयोगः - 
रापः पठनं कृतवान्‌ 
रामौ पठनं कृतवन्तौ 
रामाः पठनं कृतवन्तः 
* त्वं, युवां. यूय, एवं अहं, आवां, वयं 
प्रयोग करे। 
(खी.) सीता पठनं कृतवती 
सीते पठनं कृतवत्यौ 
सीताः पठनं कृतवत्यः 
५ त्वम्‌, अहं आदि के रूप तीनो लिद्गों मे समान होते रै 


के साथ भी इसी प्रकाः 


तुमुन्‌ प्रत्यय. - 
सूचना-अस्य प्रत्ययस्य निपिततार्थे (के लिए अर्थ में) प्रयोगः भवति। 
` ` . सामान्यरूपम्‌ प्ररणार्थकरूपम्‌ 
पटितुम्‌-पढने-70 5५५४ पाठयितुम्‌ 
कर्तुम्‌--करने= {० 00 कारयितुम्‌ 
गन्तुम्‌-जाने-7० ९० गमयितुम्‌ 
लिखितुम-लिखने-7० ५८ लेखयितुम्‌ 
 भवितुम्‌-होने-1० ०९  भावयितुम्‌ 
वदितुम्‌-बोलने-70 ऽ]€॥ वादयितुम्‌ 
` स्थातुम्‌-रहने-70 11९ स्थापयितुम्‌ 
पातुम्‌-पीने-70 011111८ पाययितुम्‌ 


रष्म्‌=देखने-7० $९/००।५८  दशयितुम्‌ 
नेतुम्‌-ले जानै-10 (०९  नाययितुम्‌ 
्ष्टम्‌=पृने-7० ०७ ` प्रच्छयितुम्‌ 
कथयितुम्‌-कहने-7० 6] कथयितुम्‌ 
ज्ञातुम्‌ जानने 7० ॥०५ ज्ञापयितुम्‌ 
दातुम्‌-देने-10 ६१५९ दापयितुम्‌ 
ग्रहीतुम्‌-तेने=7० (५५८ ग्राहयितुम्‌ 
* शक्‌, इष्‌, गम्‌, ज्ञा धातु के लट्‌ लकार्‌ के रूप स्मरण करे। 


„त + 
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शक्‌ - शक्रोति शक्ततः शक्रुवन्ति 

शक्रोषि शक्रुथः शक्रुथ 

शक्रोमि श्वः शक्रुमः 
इष्‌- इच्छति इच्छतः इच्छन्ति, इच्छसि इच्छथः इच्छथ इच्छामि 
द च्छावः इच्छामः। 
गम्‌- गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छथः गच्छथ, गच्छामि 
गच्छावः गच्छामः। 
ज्ञा- जानाति जानीतः जानन्ति। जानासि ,जानीथः जानीथ। जानामि 
जानीवः जानीमः। 
वाक्म्यप्रयोगः - | 
(१) सः कार्य कर्तु शक्रोति। सः गृहं गन्तुं शक्रोति। त्वं जलं पातु 
शक्रोषि। अहं ` गृहं. गन्तुं शक्रोमि। वयं संस्कृतं वक्तुं शक्रुमः। 
(२) सः पठितुम्‌ इच्छति। ते गन्तुम्‌ इच्छन्ति त्वं द्रष्टुम्‌ ट्च्छसि ? अहं 
कार्य कर्तुम्‌ इच्छामि। वयं संस्कृतेन वक्तुम्‌ इच्छामः। 
(३) सः पठितुं गच्छति। त्वं जलं पातुं गच्छसि। ' अहं द्रष्टं गच्छामि। 
(४) सः पठितुं जानाति। त्वं दातुं जानासि। अहं कर्तुं जानामि 


कल्यः - | । 
(प्र०) (उ०) । 
किं तव नाम? संस्कृत-भक्तः। ! 
कः तव ग्रामः | अनति जापि | । 
का तव भाषा? | संस्कृत-भाषा। । 
किं तव लक्ष्यम्‌? | संस्कृत-सेवा  । 
कः: तव बन्धुः“ | संस्कृतःप्रमी। 
किं तव मित्रम्‌? | संस्कृत-सेवी। 
कः तव शदः? (भभम रकूत द्रोही । 
त्क ४ ततव पुज्य ४, | संस्केतनिषठः | | भ 

 भरनैःनः 


"च 
। "क (1) 
"न 


| „नमक. आवः अक का, क 3 - 1: 


पञ्चविशः पाठः 


अव्ययशगब्दानामर्थाः - 
ज्योक्‌-शीघ्र-590011/351. शम्‌-कल्याण-४/६11०९€. 
सहसा-अकस्मात्‌-ऽ५११९1#. विना विना-५५॥१०५॥. 
नाना-अनेक 12119 स्वस्ति-आशीर्वाद-8105511125. 


स्वधा=पितु के लिए दान-0 90 णि 916651015. 
अलम्‌-बस समर्थ-51017/11002)1/2816 | 
अन्यत्‌-ओर- 0111  उपांशुः-एकान्त-ऽ०।॥५५९ 
क्षमा~क्षमा-‰2(८५७९ 

वषट देवताओं को हवि टेना-ऽ2५10613] 10 20५ 

श्रौषट्‌ देवताओं को हवि देना=ऽ2८7619] 10 ९०५. 
बोषट्‌-देवताओं को हवि देना-ऽ1761] (० 2०१. 
विहायसा=आकाश-ऽ10#/5 ००९. दोषा-रातपा९।11. 
मृषा-ञ्चठ- 16. | मिथ्या=डूठ~ 16. 
मुधा~व्यर्थ-19€198 पु=पहले= ल ४८ € 
मिथो--साथ-7०४९।१/५)0॥ पिधस्-परस्पस्-01€ 0061९26] छी 
पायस्‌-अक्सर=7{ला 

मुह स्‌ बारम्बार-22211 210 2६7 8 


प्रवाहकम्‌-एकदमा1७।9]9 =एकदम-75141111+ 
आर्यहलम्‌-बलात्‌-५५१॥॥ ०८ अपरीएणप्िस्तस्णषल/01010005. 
साकम्‌ साथ 1111. - 1 छक 21121101. 


धिरुक्-धिक्कार-्ः [216 176. 

ककन अ | 1 ला 
| | ओम्‌ स्वीकृति (6९012166. भाम्‌ हं १६७ । 
, प्रताम्‌-ग्लानि-(ग1]) 01670. प्रशाम्‌-समान-६५५०।. 


` मधुर-सस्कृतम्‌ ‰ ९३ 


कामम्‌ यथेच्छ--1100 211 प्रकामम्‌-यथेच्छ-ऽ (11161111 


भूवःजपुनः =^ हमा साप्रतम्‌=इस समय=11115 ५7९ 
परम्‌=-परन्तु एषा साक्षात्‌-सामनेा 011 
मदक्षु= शीपघ्र=-0५१८४ आशु-शीघ्र-00५।०।८।५ 


इटिति=शीप्र-010101+ ज्रिति=शीघ्र-0010101 
अवरश्वम्‌=अवश्यन(-लाभा।/ ओम्‌ हं १९६ 
सुष्ठु-अच्छा-७००५ अञ्जसा=-अच्छा/ जल्दी-000/800 
वस्म्‌-जच्छ (0० वटिनकृष्णपदनो॑ः 1 0 2 पात एणा 
सुदि-शुक्लपक्षा एच 100} संवत्‌=वर्ष ४८ 
आहोस्वित्‌-विकल्प-0॥० व= समानता-८५००।५५ 
दिष्या=भाग्यसे-8 ५९ चट्‌/चाट्‌-चापलुसी 19९ 
हम्‌ भर्त्सना ^\तपा०(जा ट्व-समानता-८.4००110 
अद्यत्वे-आजकलपर०५५ 9 025 सकृत्‌-एकबा९-0€ (7€ 
असकृत्‌-बार-बार-^ 241 & वा प्ेत्य/ अमुत्र-परलीकन)प९॥/णध ५०1 
अहयाय/सत्वरम्‌-शीघ्र-50० जातु-कदाचित्‌ः रि 


उताहो-विकल्प-00) किमुत=विकल्प-001" 
प्रसह्य=-वलात्‌-ण्ण1]४ इसके अतिरिक्त? 
इति-समाप्ति-८)१ स्थाने-उचित--र£111 
स्थाने-उचित-र1£111 उरी/उरी=स्वीकृति त=^006018९0 


परुत्‌-परसाल-1.281 #९€वन परारि=दो वष - 1\/0 ‰द्०§ 

एेषमः=इस वर्ष-11115 ४८० । 

कल्यः - | | 
मातृभूमिः भारतम्‌- मातृभाषा सस्कृतम्‌। 
समाजस्य हितं-संस्कृते निहितम्‌। ` 
संस्कृतस्य अवमाननम्‌, मम अवमीननम्‌। 


विना संस्कृतं न संस्कृतिः। | | 
गुदमर्निड' न हि सुप्रभातम्‌ तम्‌' थेवस न हिं धन्यवादः । 


॥ ॥ 
1 
# 


\ |, 


९४  मधुर-सस्कृतम्‌ 

एतेषां क्रियापदानां (धातूना) शनैः शनै; अभ्यासः कर्तव्य; - 
अस्‌-होना =| {0 ४६ = अस्ति 
पठ्‌-पद्ना =| {0 1९80 = पठति 
वद्‌-बोलना = 0 € = वदति 
गम्‌-जाना = {0 20 = गच्छति 
स्था-रुकना = । 70 5 ` = तिष्ठति 
पा-पौना =| 0० वाता। = पिबति 
दर्‌ देखना =/ 10 8६९ = पश्यति 
नी-ले जाना। = , ¶०त्भा$ = नयति 
भू-होना , = (0४८ = भवति 
कथ्‌-कहना । = 10 €] = कथयति 
लिख्‌-लिखना = {० ¡< = लिखति 
इष्‌-चाहना ¦ = 170 ४5 = इच्छति 
प्रच्छ्‌-पृछना / = {7०४७ = पृच्छति 
नृत्‌-नाचना । = {0० १9८८ = नृत्यति 
कृ-करना । = {70०00 = करोति 
श्रू-सुनना 1० वधप = शृणोति 
शक्‌ सकन ३ ।= {० ०८ 291 = शक्नोति ` 


कि वारं वारं चिन्तनीयम्‌? | 
कः कालः कानि मित्राणि को देशः कौ व्ययागमौ। 
करश्चाह का च मे शक्तिः इति चिन्त्यं मुहूर्मृहुः।। 


नुधनुदनुः | ( 


ध 9 अ = 9 = 8 9 
नें == 


षड्विश : पाठः 


ठ्वा प्रत्यय. - 


(पूर्वकालिकक्रियार्थे क्त्वा (त्वा) प्रत्ययो भवति) 
१" च ररणार्थकरूपम्‌ 
पठित्वा=पद़्कस= ^ ला 8 0\/. पाठयित्वा=पदढ़ाकर= 
कृत्वा=कर या करके=^ {ला 00108 कारयित्वा=-कराकर- 
गत्वा=जाकर्= ^ ला &017. गमयित्वा=भेजकर= 
| लिखित्वा=लिखकस= ^ ला ५1111718 लेखयित्वा-लिखवाकर- 
भृत्वा=होकर्=^ ला 06178 भावयित्वा-होवाकर 
वदित्वा=वोलकर= ^€ 5[€21<1118 वादयित्वा=बुलवाकर= 
स्थित्वा~-टहरकर= ^€ 5101 1/9 12/11 स्थापयित्वा~रखवाकर 
पीत्वा पीकर €ा 01111118 पाययित्वा=पिलाकर= 
टृएवा-देखकर =^ € 5661718 दर्शयित्वा=दिखाकर= 
नीत्वा-ले जाकर=^€ा {21.18 नाययित्वा=-लिवाकर= 
ृष्वा=पृक =^. 451८1118 , प्रच्छयित्वा=पूकवाकर= 
क थयित्वा-कहकर= ^€ {{€1111 कथयित्वा=कहवाकर्= 
जञात्वा-जानकर-^ {€ 1470८111 ज्ञापयित्वा=जनवाकर्= 
दापयित्वा=दिलाकर= 


ट्त्वा~-टकर= ^ {{€7 0 1\/1 १५. 


= |; + । क ग्रहण = 
गृहीत्वा लेक ^. 1167 1446111 ग्राहयित्वा=ग्रहण कराकर ¦ 


नल्वा-नमस्कारकर- ^+ {[€7 52101110 नमयित्वा=नमस्कार कराकर 
श्रावयित्वा=सुनवाकर= 
हासयित्वा-हंसाकर= 


शाययित्वा=सुलाकर= ` 


श्रत्वा मुनक ^ {ला 1169118 
हसित्वा-हंसकर= ^€ [.2021111 
शश्यत्वा- सोकर ^{€ा 5106102 








९६ | मधुर सस्कृतम्‌ ` 
दा (देना 1० 2712) लट्लकारस्य हपाणि- 
ट्दाति दत्तः ददति, ददासि दत्थः दत्थ, ददामि टद्रः दद्य 
जागृ (जागना 1 ०१८८९) लद्‌लकारल्व रूपाणि- 
जागतं जागतः जाग्रति, जागर्षि जागथः जागृथ, जागमिं जागृवः जाप। 
अद्‌ (खाना 70 €) लटलकारस्य रूपाणि- 
अत्ति अत्तः अदन्ति, अत्सि अत्थः अत्थ, अग्नि अद्वः अद 
वाक्येषु प्रयोगः - 
` रामः पाठं पठित्वा, स्नानं कृत्वा, पत्रं लिखित्वा, पुस्तकानि च 
गृहीत्वा विद्यालयं गच्छति! | 
अहं जलं पीत्वा, चित्रं दृष्टवा, गुरुं नत्वा, कथां श्रुत्वा, पाट 
पृष्ठवा आपणं गच्छामि। | 


गुरुः पाठं पाठयित्वा, गृहकार्यं कारयित्वा, कथां श्रावयित्वा छात्रान्‌ 
हासयित्वा विद्यालयात्‌ गृहम्‌ अगच्छत्‌। 
क्तग्रत्ययः -(स्परणार्थम्‌) | 

भूतकालार्थं धातुभ्यः क्तप्रत्ययो भवति। अस्मात्‌ प्रत्ययात्‌ निष्पत्र 
शब्दानां त्रिषु एव लिद्धेषु रूपाणि चलन्ति- | 


सामान्ये प्ररणार्थके 
(पु.) पठितः पठितौ पठिताः पाठितः पाठितौ पाठिताः 
(सखरी.) पठिता पठिते पठिताः 


पाठिता पाठिते पाठिताः 
(नपु.) पठितम्‌ पठिते पठितानि पाठितम्‌ पाठिते पाठितानि 
(पुं.) गतः गतौ गताः गमितः गमितौ गमिताः 
(स्री.) गता गते गताः गमिता गमिते गमिताः 
(नपुं.) गतम्‌ गते गतानि गमितम्‌ गमिते गमितानि ` 


| पधुर-सस्कृतम्‌ ९७ 
सामान्ये प्ररणार्थके 
(पु.) लिखितः लिखितौ लिखिताः लेखितः लेखितौ लेखिता 
(स्री. ) लिखिता लिखिते लिखिताः लेखिता लेखिते लेखिता: 


(नप) लिखितम्‌ लिखिते लिखितानि लेखितम्‌ लेखिते लेखितानि 
धातुरूपाणि- 


गद्‌ (स्पष्ट बोलना) अर्च्‌ (पूजा करना) 
(10 ऽ[€० €]€्बा) (० ज“०ाञऽ)) 
गदति गदतः गदन्ति अर्चति अर्चतः अर्चन्ति 
गदसि गदथः गद्थ अर्चसि अर्चथः अर्चथ 
गदामि गदावः गदामः अर्चामि अर्चावः अर्चामः 
वाकम्येबु प्रयोगः - 
(पुं.) तेन ग्रन्थः पठितः। (स््री.) त्वया गीता पठिता, 
तेन ग्रन्थौ पठितो त्वया गीते पठिते। 
तेन ग्रन्थाः पठिताः। त्वया गीताः पठिताः। 
(नपुं.) मया पत्रं पठितम्‌। 
मया पत्रे पठिते। 
मया पत्राणि पठितानि। 
एवमेव- ` 


रामेण ग्रामः गतः। त्वया लक्ष्मणपुरं गतम्‌। मया वाराणसी गता। 
तेन पत्रं लिखितम्‌। त्वया कथा लिखिता। मया गीतं लिखितम्‌। व्यासेन 
पुराणानि लिखितानि। श्रीमता वाल्मीकिना रामायणं लिखितम्‌। श्रीमता 
कालिद,पेन रघुवंशः लिखितः। 
एतेषां क्रिया पदानां (धातूना) शनैः शनैः अभ्यासः कार्यः - 
प्र+आप्‌-पाना = ¦ {0 00191 = प्राप्नोति 
ज्ञा=जानना = ० 1०० = जानाति 
ग्रह=ग्रहण करना = {0 "भ< = गृहणाति 





९८ मधुर-सस्कृतम्‌ 


क्री-खरीदना = 10७८४ = क्रीणाति 
दा-देना = 10 21५ = टटाति 
सेव्‌-सेवा करना = 10 5५ = सवतं 
लम्‌-पाना = 10 ल = लभते 
मन्‌-सोचना = (० फणा = मन्यते 
संकल्पः - (उच्चैः वक्तव्यम्‌) 
पठत-पठत-संस्कृतभाषाम्‌ युष्माकं भाषा- संस्कृतभाषा 
लिखत-लिखत-संस्कृतभाषाम्‌। अस्माकं भाषा-संस्कृतभाष। 
| रटत-रटत-संस्कृतभाषाम्‌ तेषां भाषा-संस्कृतभाषा 
वदत-वदत-संस्कृतभाषाम्‌। सर्वजातीनां भाषा-सस्कतभाषा 
पूर्वजानां भाषा-संस्कृतभाषा ` सर्वधर्माणां भाषा-सं्कृतभाष 
देवानां भाषा-संस्कृतभाषा नारीणां भाषा- संस्कृतभाषा 


वेदानां भाषा- संस्कृतभाषा सर्वेषां भाषा-संस्कृतभाषा 


1. 





सप्तविणः पाठः 


ग्रप्रत्ययः - 
| वर्तमाने अर्थे धातुभ्यः शतृ (अत्‌) प्रत्ययो जायते। 
शतुप्रत्ययान्तस्य रूपाणि त्रिषु एव लिङ्गेषु चलन्ति- 
पठ्‌+शतृ-पठत्‌ (पढ़ता हअ) (.1<€ 01110005 16186) 


(पु) पठन्‌ पठन्तौ पठन्तः  (स्री.) पठन्ती पठन्त्यौ पठन्त्यः 
गच्छन्‌ गच्छन्तौ गच्छन्तः गच्छन्ती गच्छन्त्यौ गच्छन्त्यः 
लिखन्‌ लिखन्तौ लिखन्तः लिखन्ती लिखन्त्यो लिखन्त्यः 

धातुरूपाणि- | 
द्युत्‌ (चमकना) लरलकार शुभ्‌ (शोभित होना) 
द्योतते द्योतेते द्योतन्ते शोभते शोभेते शोभन्ते 
द्योतसे द्योतेथे द्योतध्वे शोभसे शोभेथे शोभध्वे 
द्योते द्योतावहे द्योतामहे शोभे शोभावहे शोभामहे 
क्षुभ्‌ (घबड़ाना) तुभ्‌ (मारना) | 
क्षोभते क्षोभते क्षोभन्ते तोभते तोभेते तोभन्ते 
क्षोभसे क्षोभेथे क्षोभध्वे तोभसे तोभेथे तोभध्वे 
क्षोभे क्षोभावहे क्षोभामहे तोभे तोभावहे तोभाम॑हे 

वाक्येषु प्रयोगः - 


(पुं.) सः पठन्‌ अस्ति, तौ पठन्तौ स्तः, ते पठन्तः सन्ति। 
त्वं पटन्‌ असि, युवां पठन्तौ स्थः यूयं पठन्तः स्थ। 
अहं पठन्‌ अस्मि, आवां पठन्तौ स्वः, वयं पठन्तः स्मः, 


(स््री.) सीता पठन्ती अस्ति, सीते पठन्त्यौ स्तः, सीताः पटन्त्यः सन्ति 
बालिका पटन्ती अस्ति, बालिके पठन्त्यौ स्तः, बालिकाः पटन्त्यः सन्ति। 
छात्रा लिखन्ती अस्ति, छत्रे लिखन्त्यो स्तः, छात्राः लिखन्त्य सन्ति। 








१००  मधघुर- सस्कृतम्‌ 
सावधानाः पठन्तु 

रामः संस्कृतं पठति। अहं रामं पश्यामि। रामेण सह गच्छ। रामाय 
फलं देहि। रामात्‌ सुन्दरः कोऽपि नास्ति। इदं रामस्य पुस्तकम्‌ अस्ति 
अहं रामे विश्वसिमि (विश्वासं करोमि इति भावः)। हे राम ! किमर्थं त्व 
स्वपाठं सम्यक्‌ न पठसि? 


ल्यपृप्रत्ययः - 
यदा धातुभ्यः पूर्वम्‌ उपसर्गः भवति तदा क्त्वा (त्वा) स्थाने ल्यप्‌ भवति 

उदाहरणम्‌ 
धातुः प्रत्ययः उपसर्गः ल्यप्‌ (य) 
दा+क्त्वा~दत्वा आ आदाय 
गम्‌+क्त्वा=-गत्वा आ आगत्य 
श्रु+ क्त्वा=श्रुत्वा सम्‌ संश्रुत्य 
पट्‌+क्त्वा=पठित्वा सम्‌ संपठ्य 
गम्‌+क्त्वा=गत्वा अनु अनुगम्य 
नी+क्त्वा=नीत्वा ` आ आनीय 
स्था+क्त्वा~स्थित्वा प्र प्रस्थाय 
पा+क्त्वापीत्वा नि निपीय 
दृश्‌+ क्त्वादृष्ट्वा सम्‌ सन्दृश्य 
मन्‌+क्त्वा=मत्वा अनु  अनुमत्य 

वाक्येवु प्रयोगः - । 


छात्रः पुस्तकानि आदाय विद्यालयं गच्छति। 
गुरुः विद्यालयम्‌ आगत्य छात्रान्‌ पाठयति। 
विद्यार्थी गीतं संश्रुत्य पाठं सम्पठ्य विद्यालयात्‌ आगच्छति 
कूपात्‌ जलम्‌ आनीय पिब। 

सेक्‌धातोः पञ्चलकारेषु रूपाणि कण्ठस्थं कृरुत- 

लट्‌- सेवते सेवेते सेवन्ते लट्‌ . सेविष्यते सेविष्येते सेविष्यन्ते 
सेवसे सेवेथे सेवध्वे सेविष्यसे सेविष्येथे सेविष्यध् 
सेवे सेवावहे सेवामहे सेविष्ये सेविष्यावहे 

लड- असेवत असेवेताम्‌ असेवन्त लोर्‌-सेवतां सेवेतां सेवन्ताम्‌ 
असेवथाः असेवेथाम्‌ असेवध्वम्‌ सेवस्व सेवेथां सेवध्वम्‌ 
असेवे असेवावहि असेवामहि सेवै सेवावहै सेवामहे 
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लिड- सेवेत सेवेयाताम्‌ सेवेरन्‌ 
सेवेथाः सेवेयाथाम्‌ सेवेध्वम्‌ 

| सेवेय सेवेवहि सेवेमहि 
। प्रयोगः - | 

सः गुरुं सेवते, तो गुरं सेवेते, ते गुरुं सेवन्ते 

त्वं गुरुं सेवसे, युवां गुरुं सेवेथे, यूयं गुरुं सेवध्वे 

अहं गुरुं सेवे, आवां गुरुं सेवावहे, वयं गुरुं सेवामहे 
संकल्प. - 

यत्र यत्र गच्छसि-पश्य तत्र संस्कृतम्‌। 

संस्कृतेन सम्भाषणं कुरु, जीवनस्य परिवर्तनं कुर। 

संस्कृतस्य सेवया पवित्रमस्तु जीवनम्‌। 

उपरि पश्य-संस्कृतभाषाम्‌ 

नीचैः पश्य-संस्कृतभाषाम्‌ ` 

अत्र पश्य-संस्कृतभाषाम्‌ 
, तत्र पश्य-संस्कृतभाषाम्‌ 
शब्दरूपाणि स्मरत- तत्‌- (व्ह) - 
पुल्लिद्धे-सः तो ते, तं तौ तान्‌, तेन ताभ्यां तैः, तस्मै ताभ्यां तेभ्यः, 
तस्मात्‌ ताभ्यां तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन्‌ तयोः तेषु। 
व्रीलिङ्के-सा ते ताः, तां ते ताः, तया ताभ्यां ताभिः, तस्यै ताभ्यां 
ताभ्यः, तस्याः ताभ्यां ताभ्यः, तस्याः तयोः तासाम्‌ तस्यां तयोः तासु। 
| नयुखके-तद्‌ ते तानि, तद्‌ ते तानि (शेषं पुंवत्‌) ` 
| अनयैव रीत्या-एतद्‌, इदम्‌, युष्मद्‌, अस्मद्‌, अदस्‌ शब्दानां रूपाणि 
| रूपावलि-सहयोगेन कण्टस्थीकर्तव्यानि। 





+. 





अ्टावि्णः पाठः 
छात्रेभ्य; तिर्दणवाव्म्यानि- 


अत्र आगम्यताम्‌- यहां आइये , (गा [ल 

तत्र गम्यताम्‌-वहां जाये (0 [८८ 

दूरम्‌ अपसृयताम्‌-दूर हरिये (0 ०५५३ 
सम्यक्‌ स्थीयताम्‌-टठीक से खड़े होडये= 91110 [1001४ 
सम्यक्‌ उपविश्यताम्‌-ठीक से बेठिये= ऽ एणृ€1 
पाडः पठ्यताम्‌ पाड पटिये= 1.€वा [1€ 15501. 
लेखः लिख्यताम्‌-लेख लिखिये | #/111€ 011 9111616. 
सम्यक्‌ - पठ्यताम्‌-ठीक से पटिये २९५ णृ 1४ 
सुन्दरं लिख्यताम्‌-अच्छा लिखिये  +श11€ [णृ 
अनुकरणं न क्रियताम्‌-नकल मत करो {0 101 0० 
तुष्णीं स्थीयताम्‌-चुप बेटिये= ऽ7लणा. ` 





लेखपस्तिका आनीयताम्‌-कापी ले आइयेऽं& ॐ छ्८ंऽ€ 00०८ 
पाठः श्राव्यताम्‌-पाठ सुनाइये= 
010016८ 1९65501. | 
एकं मनोहरं गीतं श्राव्यताम्‌-एक मनोहर ` गीत सुनाइये= 
| 9118 91) 17{ला€511£ 5018. 
एकः श्लोकः श्राव्यताम्‌-एक श्लोक सुनाइये-२९२५ ३ 51222. 


श्रयताम्‌८आकर्ण्यताम्‌= सुनिये अला, 
शीघ्रम्‌ आगम्यताम्‌-जल्दी आइये (गा१८ 500. 
उत्थीयताम्‌-खड़े होये 91470 "}). 
विरम्यताम्‌-रुकिये= 910]. 


कपाटम्‌ उद्घास्यताम्‌-= दरवाजा खोलिये= @् 11€ १००८. 
प्रकोष्ठः सम्मार्ज्यताम्‌-कमरा साफ कीजिये(]€त्र {€ 700. 
स्वकार्य स्वयमेव क्रियताम्‌-अपना काम स्वयं कीजिये 


` [20 #0पा 5 एणा +ना. 
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प्र्नवाक्यानि ॥ 
भवतः नाम किम्‌? आपका क्या नाम है ? 1191 15 ९0८1 1? 
किं कार्यम्‌ अस्ति?=क्या काम है? {४1121 15 (1 ५८01? 
किम्‌ इच्छति ?= क्या चाहते है? ९/1 00 0५ ५/६111? 
कापि वार्ता अस्ति?-क्या बात हं“ (11८ 1§ 9 1९€५/§? 
सवं शोभनं वर्तते 2-सब कुछ ठीक ठाक है? £/€/111118 15 ,८९।† 
पुनः दर्शनं दीयताम्‌-फिर दर्शन दीजिए। 9८८ ‰0 22211 
दयोः छात्रयोः वार्तालापः - 
प्रथमः- नमो -नमः। कुत आगच्छति भवान्‌? 
द्वितीयः नमामि, नमामि। विद्यालयतः आगच्छामि 
त्र०- अद्य तु अवकाशः अस्ति, भवान्‌ किमर्थं तत्र गतवान्‌? 
दवि०- सत्यम्‌, . परन्तु मम॒ विद्यालये सम्प्रति संस्कृतसंभाषणशिविरं 
प्रचलत्‌ अस्ति। शिविरे भागं गृहीत्वा आगच्छामि। 
सस्कृतसभाषणेन क: लाभः ? व्यवहारस्तु कयापि भाषया चालयितुं 
शक्यतं। किम्‌ संस्कृतज्ञानां व्यवहारः न प्रयलति? 
द्रि०- सत्यम्‌, न केवलं भवान्‌ अपितु श्रष्ठाः उच्चपदे स्थिताः संस्केत- 
पण्डिता अपि एवंविधं प्रश्नं कुर्वन्ति। अतः सावधानो भूत्वा 
शृणातु एतस्य उत्तरम्‌। 
` _ सस्कृतभाषा अन्या भाषा इव सामान्या भाषा नास्ति। इयं तु 
सर्वासाम्‌ भारतीयभाषाणां जननी अस्ति। अथ च भारतस्य सर्वमपि ज्ञानं 
सस्कृतभाषायामेव सुरक्षितम्‌ अस्ति। 
अतः सस्कृतभाषाया ज्ञानं विना कस्यापि भारतीयस्य ज्ञानं वस्तुत 
परिपूर्णं न जायते। अत एव संस्कृतभाषायां सम्भाषणं नाम न केवलं 
व्यवहारचालनम्‌ अपितु प्राचीनतमभारतीयसस्कृत्या सह स्व- 
सम्प्कसाधनम्‌ अपि अस्ति। 
प्र०~ सम्यक्‌ अवगतम्‌। क्षम्यतां निरर्थकप्रश्नस्य कृते, अयं जनः। ` 


गनैः 








नवविशः पाठः 


वात््रपरिवर्तनाभ्यासः - 
कतुंवाच्यम्‌ 
९) अहं पुस्तकं पठामि। 
२) त्वं पुस्तकं पटसि। 
३) भवान्‌ पुस्तकं पठति। 
४) सा पुस्तकं पठति। 
५) अयं बालकः पठति। 
६) इयं बालिका पठति। 
७) भवती पुराणं पठति। 
८) आवां पठावः। ` 
९) युवां पठथः, 
१०) इमे बालकाः पुस्तकं पटन्ति। 
११) इमाः बालिकाः पुस्तकं पटन्ति। 
१२) भवन्तः पुस्तकं पठन्ति। 
१३) अहं श्लोकं पठामि। 
१४) रामः कथां पठति। 
१५) केशवः ग्रन्थं पटति। 
१६) अहं श्लोको पठामि। 
१७) अहं श्लोकान्‌ पटामि। 
१८) अहं पुस्तके पठामि। 
१९) अहं पुस्तकानि पठामि। ` 
२०) सः कथां कथयति। 
२१) सः कथे कथयति। 
२२) सः कथाः कथयति 
२३) रामः विद्यालयं गच्छति! 
२४) कृष्णः वाराणसी -गच्छति। 


कर्मवाच्यम्‌ 
मया पुस्तकं पठ्यते। 


` त्वया पुस्तकं पठ्यते। 


भवता पुस्तकं पठ्यते। 

तया पुस्तकं पठ्यते। 

अनेन बालकेन पलठ्यते। 
अनया बालिकया पठ्यते। 
भवत्या पुराणं पठ्यते। 
आवाभ्यां पलठ्यते। 

युवाभ्यां पठ्यते। 

एभिः बालकैः पुस्तकं पठ्यते। 
आभिः बलिकाभिः पुस्तकं पटठयते। 
भवद्भिः पुस्तकं पलठ्यते। 


मया श्लोकः पठ्यते। 
रामेण कथा पठ्यते। 


केशवेन ग्रन्थः पठ्यते। 
मया श्लोकौ पट्येते। 
मया श्लोकाः पठ्यन्ते। 
मया पुस्तके पठयेते। 


मया पुस्तकानि पठ्यन्ते। 
तेन कथा कथ्यते। 


तेन कथे कथ्येते। 

तेन कथाः कथ्यन्ते। 
रामेण विद्यालयः गम्यते। 
कृष्णेन वाराणसी गम्यते। 





मधुर - संस्कृतम्‌ १०५ 


२५) गोपालः अध्ययनं करोति। गोपालेन अध्ययनं क्रियते। 
२६) हरिः पत्रं प्रेषयति। हरिणा पत्रं प्रेष्यते। ` 
२७) छात्रः संस्कृतं पठति। छत्रेण संस्कृतं पठ्यते। 
२८) अध्यापकः छात्रं पाठयति। अध्यापकेन छात्रः पाठयते। 
सेक्‌धातुवत्‌ निम्नोक्तधातूनां रूपाणि चालयत- ` 

धातवः उदाहरणम्‌ 
कम्प्‌--कोपना-ऽ1191.€ कम्पते वृक्षः कम्पते।. 
काश्‌-चमकना-ऽ]1111€ काशते आकाशे चन्द्रः काशते। 
कास्‌-खांसना-[० ५०४४९] कासते वृद्धः कासते। 
क्षम्‌ क्षमा करना?) क्षमते नृपः सेवकं क्षमते। ' 
गर्ह निन्दा करना-8 ००10110 गर्हते दुर्जनः सज्जनं  गर्हते। 
गाह=डबकी लगाना» गाहते मुनिः नद्यां गाहते। 
ग्रस्‌-खाना-८२ ग्रसते सर्पः.भेकं ग्रसते। 
घट्‌-घटित होना-70 घटते वार्ता घटते। 
तरपु-लज्जा करना-ऽ1191116 त्रपते वधूः त्रपते। 
दय्‌-दया करना-70 ४८ 1५ दयते स्वामी दयते! 
ध्वंस्‌-नष्ट करना 0150# ध्वंसते गृहं ध्वंसते। ` 
परट्‌=हवा छोडना-10 11156 225 पर्दते मनुष्यः पर्दते। 
प्रयु-फलना=5>0 =. प्रथते गुणवतां कीर्तिः प्रथते। 
भाष्‌-कहना-८]] भाषते रामः सर्वदा सत्यं भाषते। 
भास्‌-चमकना-ऽ]111€ ` भासते , आकाशे रविः भासते। 
भिक्-मांगना-३०४ भिक्षते भिक्षुकः अहर्निशं भिक्षते। 
भ्रश-गिरना-८॥ भ्रंशते  पषाणखण्डः पर्वतात्‌ श्रशते 

दमप्यनुसन्येयम्‌ 


कः: पटति? छात्रः पठति, किं पठति? संस्कृतभाषाम्‌। 
का लिखति? छात्रा लिखति, केन लिखति? कलमेन। 
कः धावति? अश्वः धावति, कुत्र धावति? मार्गे 

क: नृत्यति? मयूरः नृत्यति, कुत्र नृत्यति? ` वने 

किं पतति? पुष्पं पतति, कस्मात्‌ पतति? वृक्षात्‌। 
कःतरति? नाविकः तरति, कुत्र तरति? जले 

का पचति? माता पचति, किं पचति? भोजनम्‌। 


१०६. ` ` मधुर - सस्कृतम्‌ 
कः पाठयति? गुरुः पाठयति, किं पाठयति ? पुस्तकम्‌। 
कः नमति? छात्रः नमति, कं नमति? गुरुम्‌। 
सकल्पः- | 
संस्कृतस्य सेवया पवित्रमस्तु जीवनम्‌। 
संस्कृताय अर्पितं पवित्रमस्तु मे धनम्‌। 
संस्कृतस्य पाठनं संस्कृतस्य गायनम्‌। 
संस्कृतेन नर्तनं कुरुष्व मित्र ! सर्वदा 
१) संस्कृतज्ञानं विना भारतीयानां ज्ञानम्‌ अपूर्णम्‌। 
२) संस्कृतं विना भारतीयासंस्कृतिः जीवनरहिता। 
३) संस्कृतं विना भारतीयेतिहासः अपूर्णः। 
४) संस्कृतं विना भारतीयसभ्यता निष्प्राणा। 
५) संस्कृतं विना भारतं न भारतम्‌ 
स्मरणीय- श्लोका; | 
त्यज दुर्जनसंसर्गं भज साधु समागमम्‌। 
कुरु पुण्यमहोरात्रं स्मर नित्यमनित्यताम्‌ 
धर्म चरत माधर्म॑सत्यं वदत मानृतम्‌। 
दीर्घं पश्यत मा हस्व परं पश्यत मापरम्‌॥ 
वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः। 
एतच्चतुर्विधं प्राहः साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम्‌ 
धृतिः क्षमा दमोऽस्त्येयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः। 
धीः विद्या सत्यमक्रोधः दशकं धर्मलक्षणम्‌ 
सर्वे भवन्तु सुखिनः स्वे सन्तु निरामयाः। 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखभाग्‌ भवेत्‌ 
श्रूयतां सर्वधर्मस्वं श्रुत्वा चेवावधार्यताम्‌। 
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌॥ 
गृह्यं ब्रह्म तदिदं वो त्रवीमि। 
न मानुषात्‌ श्रेष्ठतरं हि किञ्चित्‌॥ ` ` 


1. 





त्रिशः पाठः 


सस्करतस्य ज्ञानं विना ज्ञानम्‌ अपूर्णम्‌ 

सस्क तशब्द: ~ 

सम्‌ उपसर्गपूर्वकात्‌ कृधातोः क्तप्रत्यये कृते संस्कृतशब्दः 
निष्पद्यते। विग्रहश्च अस्य सम्यक्‌ कृतं संस्कृतम्‌ इति भवति। अतः यत्‌ 
किमपि सम्यक्रूपेण कृतं भवति तत्‌ संस्कृतम्‌ अस्ति। भोजनम्‌, वसम्‌, 
गृहम्‌, व्यवहारः, आचरणम्‌, वाणी, भाषा, जनः परिवारः, समाजः 
रष्टम्‌, विश्वम्‌, इत्यादिषु सर्वेषु पदार्थेषु विषयेषु च संस्कृतम्‌ प्रयोक्तु 
शक्यते। अत्र भाषादृष्ट्या संस्कृतस्य प्रयोगः विधीयते। 
प्राचीनत्वं श्रेष्ठत्वञ्च- | 

संसारे बहव्यः भाषाः वर्तन्ते, तासु संस्कृतमपि एका भाषा। इयं 
भाषा सर्वप्राचीना अस्ति, यतो हि बुद्धाविर्भावादपि पूर्वं संस्कृतभाषा 
उत्रतिशिखरं गता आसीत्‌। संस्कृतभाषायां निबद्धः ऋग्वेदग्रन्थः विश्वस्य 
प्राचीनतमः ग्रन्थः वर्तते । संस्कृतभाषा न केवलं प्राचीनतमा एव अपितु ` 

सर्वगुणगणालङ्कृतापि अस्ति। संसारे वर्तमानाः अन्याः भाषाः देश- 

कालभदन पृथक्‌-पृथक्‌ उच्चार्यन्ते परं संस्कृतभाषायाः उच्चारणं. लेखनं 
भाषणं च सर्वत्र समानानि भवन्ति। आद्गलभाषायां लेखने पठने च महान्‌ 
विधदः दृश्यत। (१५0) पट्‌ उच्चार्यते तथा च (8) बट। एवमेव साइलेन्ट 
वर्णानां समस्या पृथक्‌ अस्ति। अत एव स्पष्टतया वक्तुं शक्यते यत्‌ लेखन- 
भाषण-उच्चारणदृष्टयापि संस्कृतभाषा सर्वश्रेष्ठा अस्ति। इदानीम्‌ 
अनुसन्धातारः वेज्ञानिका अपि प्रतिपादयन्ति यत्‌ संस्कृतभाषा 
स्वोच्चारणसाम्यवैशिषएयात्‌ संगणकस्य (कम्प्युटर) कृते अतीवोपयोगिनी 
भविष्यति इति। एतत्‌ सम्बन्धे भारते विदेशेष्वपि च॒ अनुसन्धानं 
जायमानमस्ति। 


९१०८ मधुर - सस्कृतम्‌ 
सर्वभारतीयभाषाणां जननी. 

भारतवर्षूऽस्मिन्‌ तमिल-बद्ाली-मराठी-गुजराती-ओडि सी-पञ्जाबीः 
हिन्दी- गोरखाली-आसामी-पालि-प्रभृतयः भाषाः सन्ति। एतासां भाषाणां 
व्यवहारकर्तारः कर्मीरात्‌-कन्याकुमारी पर्यन्तं वर्तमानाः, हिमालयं परितः 
प्रसृताः जनाश्च कोटि-कोटि संख्याकाः वर्तन्ते। एताः सर्वा एव भाषाः 
संस्कृतभाषायाः पुत्र्यः पौत्यश्च सन्ति। नास्त्यत्र सन्देहस्यावसरः। सर्वसु 
भाषासु संस्कृतस्य शब्दाः बाहुल्येन. लभ्यन्ते। एतासां 
व्याकरणसम्बन्धिनियमा अपि प्रायः संस्कृत- व्याकरणानुकूला एव 
भर्वन्ति। कवितासु संस्कृतच्छन्दसां प्रयोगाः . अपि यत्र तत्र दरीदृश्यन्ते। 
एतासु भाषासु वर्तमानाः प्रायःसर्वेऽपि शब्दाः तत्सम तदभवरूपेण 
संस्कृतभाषायाः एव समागताः सन्ति। अतः संस्कृतस्य ज्ञानं विना कस्यापि 
भारतीयभाषायाः पूर्णं ज्ञानं केनापि कर्तृ न शक्यते। 
सर्वधर्मसग्रदायानां पोषिणी- 

भारतवर्षे वेदिक-बौद्ध-जैनप्रभृतयो ये संप्रदायाः विद्यन्ते, तेषा 
मूलमपि संस्कृतमेव वर्तते। वेदिकानाम्‌-वेदेतिहास-पुराण-स्मृति- 
महाभारत-रामायणार्थशाख-ज्योतिष-व्याकरणप्रभृतयो ` ` ग्रन्थाः 
संस्कृतभाषायामेव सन्ति। एवमेव बद्धानां जातककथाः वैभाषिक- 
सोत्रान्तिक-विज्ञानवाद-शन्यवाद्‌- सम्प्रदायानाम्‌ प्रामाणिकाः आकरम्न्थाः 
संस्कृतभाषायामव सन्ति। बोद्ध- विद्वांसः अश्वघोष-नागार्जुन-धर्मकीर्ति- 
चन्द्रकीर्ति-स्थिरमति-शान्तिदेव-दिड्नाग-असङ्ग-बसुबन्धु-कमलशील- 
प्रभृतयः संस्कृतभाषायामेव महत्वपूर्णकाव्यानां दार्शनिकग्रन्थानाञ्च प्रणयनं 


` कृतवन्तः। संप्रति भोटभाषायां ` येऽपि दार्शनिकग्रन्थाः वर्तन्ते ते 


संस्कृतग्रन्ेभ्यः एव अनुदिताः सन्ति। यथा वैदिक-बौद्धयोराकरगरन्थाः 
संस्कृते वर्तन्ते तथैव जैनानामपि ग्रन्थाः मूलरूपेण टीकारूपेण वा 
संस्कृतथापायामेवोपनिबद्धाः। यद्यपि बद्धानां मूलभाषा पालिः, जैनानाञ्च 


प्राकृतमस्ति, परन्तु संस्कृतभाषायाः महत्वं वैशिष्यञ्चावगत्य 
तत्तत्सम्प्रदायाचार्यैः संस्कतमेवाश्रित्‌। 


मधुर - सस्कृतम्‌ १०९ 
 जैनाना प्रमुखग्रन्याः - 
गोप्मर समरजीवकाण्ड-गोम्मटसमरकर्मकाण्ड-स्वामिकार्तिकिया- 
ुपरक्षा-परमात्मप्रकाश-प्रवचनसार-स्याद्रादमञ्जरी-बृहदूदरव्य-संग्रहप्रभृतयो 
नके ग्रन्थाः संस्कृतभाषायामेवोपनिबद्धाः सन्ति। भारतवर्षीयाः प्राचीनाः 
प्रमुखसम्प्रदायाः एते एव , सन्ति| एतैः त्रिभिरेव संस्कृतं 
पूर्णरूपेणाश्रितमस्ति। तदनन्तरम्‌ एतेभ्यः त्रिभ्यः प्रसूताः उपसम्प्रदायाः 
अपि ये ये सन्ति तेषां सर्वेषामपि मूलं संस्कृतमेव। अतः संस्कृतज्ञानं 
विना वैदिक-बोद्ध-जैनानां वास्तविकं रहस्यं नैव ज्ञातुं शक्यते। 
कर्मकाण्डभाषा- । 
भारतवर्षे सञ्चाल्यमानानां कर्मकाण्डानां भाषा संस्कृतमेवास्ति। उत्तर 
दक्षिणे चेक एव संकल्पः प्रोच्चार्यते। मठमन्दिराणां पुरोहितानाञ्च भाषा 
संस्कृतमेवास्ति। सर्वेऽपि भारतीयाः स्नानकाले श्लोकमिमं पटन्ति- 
गङ्धे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति 
नर्मदे सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन्‌ सन्निधि कुरु ।। 
सर्वत्रव जन्मप्रभृति मरणं यावत्‌ समायोज्यमानकर्मकाण्डेषु संस्कृतभाषायाः 
एव प्रयोगो दृश्यते। एवमेव रामलीला-कृष्णलीला-प्रभृतिषु लीलास्वपि 
संस्कृतस्य महान्‌ प्रभावः दृश्यते। अत एवोक्तं चिन्तकेन विदुषा- 
भारतीयैकतासाधकं संस्कृतम्‌ 
 भारतीयत्वसंपादकं संस्कृतम्‌। 
ज्ञानप्घप्रभादर्शकं संस्कृतम्‌ | 
सर्वदानन्दसन्दोहदं संस्कृतम्‌॥ (पं ० वासुदेवद्विवेदी शास््री) 
सरलतमभावा- 
इदानीं यवत्‌ संस्कृतं कटिनम्‌ इति सर्वत्र प्रचार्यते। परं संस्कृत- 
भाषेयम्‌ अस्ति सरलतमा। संस्कृतज्ञानशून्योऽपि जनः केवलं दशदिवसेषु 
(प्रतिदिनं घण्राद्रयमेव) सामान्यसंस्कृतसंभाषणं कर्तुं शक्नोति। सम्प्रति 
एतस्य प्रयागाः साफल्यन भारतवर्षे विदेशेष्वपि | प्रचलन्ति। एतत्‌ न 
कल्पनामात्रम्‌ अपितु प्रत्यक्षसिद्धम्‌ अस्ति। संस्कृतं विहाय अन्या कापि 
भाषा केवलं दशदिवसेषु ज्ञातुं न शक्यते। अतः संस्कृतं कठिनम्‌ इति 





स ~ ~ ~~~ 


९१० मधुर- सस्कृतम्‌ 
कथनं सर्वथा असत्यम्‌ अस्ति। संस्कृतं कठिनमिति विषये एकस्य 
पण्डितस्य इद्‌ कथनं मननीयम्‌ 
सस्कृत को कुछ कठिन सपद कर जो पढने से डरते है। 
वे आगे ओर कौन सा कठिन काम कर सकते हैः 
फिर सस्कृत तो बहुत सरल है इसे कठिन बतलाना। 
अपनी नासमद्मी है भारी या यह एक बहाना।। 

सस्कृतं सर्वेषा भाषा- 

संस्कृतभाषा कस्यापि एकस्य देशस्य, धर्मस्य, सम्प्रदायस्य 
वर्गस्य, एकस्याः जातेः वा भाषा नास्ति। अपितु इयं भाषा सर्वेषा 
मानवानां, सर्वेषां देशानां, सर्वासां जातीनाञ्च भाषा अस्ति। अतः संस्कृतं 
केवलं ब्राह्मणानां, हिन्दूनां, धार्मिकाणां, कर्मकाण्डानां भाषा अस्तीति मतं 
सवथा निर्मूलं स्वार्थसंवलितञ्च मन्तव्यम्‌। सर्वे मानवाः समानरूपेण 
संस्कृतम्‌ पठितुं शक्रुवन्ति, . इत्यत्र नास्ति मनागपि शङ्कालेशः। 
सस्करते सर्वमस्ति- 

यत्‌ यन्मानवानां कृते आवश्यकमस्ति तत्‌ सर्वमपि संस्कृतवाडमये 
राजते। यथा-राजशास््रम्‌, अर्थशाखम्‌, कामशाखम्‌, नीतिशाखम्‌, 
शिल्पशास्म्‌, वास्तुशाखम्‌, आयुर्वेदशास््रम्‌, नास्यशाख्रम्‌, इत्यादीनि 
सर्वाणि मानवोपयोगीनि शास्राणि विलसन्ति। अतएव महाभारतकारः 
सगर्वं वदति-यदिहास्ति तदन्यत्र यत्रहास्ति न तत्‌ क्वचित्‌। एतस्मादेव 
सर्वैः मानवे: अवश्यमेव संस्कृतं पठनीयं, पाठनीयं, प्रचारणीयञ्च इति 
सादरं निवद्य विरम्यते। 
अन्तं चटदमव काम्यते- | 

सर्वे भवन्तु सुखिनः. सर्वे सन्तु निरामयाः। 

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखभाग्‌भवेत्‌। 

3ॐ सह नाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्य करवावहै। तेजस्वि 
नावधीतमस्तु, मा विद्िषावहे।। | 

ॐ शान्तिः । शान्तिः !! शान्तिः !।, 


नर नरन 


